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भूमिका 
भारतीय विद्याओं के अन्तगंत तन्वशास्व एक अनुपम निधिदहै। इस. 
शास्त्र के आदि प्रणेता भूतभावन देवादि देव महादेव हैँ जिन्होंने कलियुग में 
भाणियों के अल्प सामाथ्यंको देखकर थोड़े परश्रमसे ही भक्तों की कायं 
सिद्धि के लिये ततस्त्रशास्तर का उपदेण किया था। 
तन्त्र मे मन्त्र, यन्त्र ओर ओषधि तीनों का प्रयोग होने से अत्यस्त शीघ्र 
कायंसिद्धि होती है ओर इसी कारण तन्त्रशास्त्र की महिमा का सवत्र उल्लेख 
मिलता है । जव कालक्रम से शास्त्र लुप्त हो गये तव बड़े-बड़े सिद्ध योगी ओर 
महात्माओं ने तपस्या द्वारा मन्नं ओर यन्त्रं का दशंन कर उनमें दवी शक्ति 
कौ स्थापना करके चराचर के उपकाराथं उल्लेख किया । तन्त्रोंके आदि 
आचायंहोने से सव तन्त्र महादेव ओौर महेश्वरीके सम्वादके रूपमेही 
मिलते है । सिद्ध योगियों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से महादेव भौर महेश्वरी 
{के इस सम्वादको जानकर अपने ग्रन्थों में उसे यथावत लिखा है । 
एस ही सिद्ध योगियों मे एक येगेश्वर गौरीपुत्र नित्यनाथजी भी हये है 
जिन्होने परम अद्भत इस “कामरत्न नामक तन्त का निर्माण किया था। 
लोकोपकार्‌ की दृष्टि से यह ग्रन्थ अद्वितीय दहै। संसार में मारण, मोहन, 
उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण ओौर स्तम्भनादि जो षटकमं हँ उनकी विधि 
तो इस तन्मे विस्तारसे लिखीही ग्ईटहै, साथ ही इसमें सवंन्याधि 
चिकित्सा ओर्‌ यन्त्रमन्त्रादिका प्रयोग भी विस्तार से वणित है। इसकी 
सर्वाधिक विशिष्टता यह है कि जहाँ षटकर्मो के प्रयोग का उल्लेख है वहीं 
रतयेक कमं कै निवारण का उपाय भी वणित है । अतः एक ओर जहाँ किसी 
के विरुद्ध इन कर्मो का प्रयोग किया जा सक्ताहै वहीं साध्य हारा इन कर्मों 
का निराकरण भी सम्भव है। इस दृष्टि से यह्‌ तन्त्र अत्यन्त उपयोगी है । 
इनके अतिरिक्त इसमे अनेक देसे प्रयोग मिलते हैँ जिनका दैनिक जीवन सें 
पयप्ति महत्व ह जसे : शस्यवृद्धि, गोदुगधवृद्धि, पुंसवन, सुखप्रसव, सर्पादि 
विषनिवारण इत्यादि । अपनी इन विशिष्टताओं के कारण कामरत्न तन्व 
अद्वितीय ओर सवंसाधारण के लिये अत्यन्त उपयोगी है । 
देश, काल, पातन, राशि, मुहूतं योग इन सब का विचार करके तन्व, 
मन्न, यन्त पूवक कमं करने से शी् सिद्धि मिलती है । इस कारण इस तन्त 





(४) 
मे यस्तो को भी विस्तार से दिया गया है । प्रस्तुत संस्करण के सम्पादन में 
हमने इसके पूवे प्रकाशित संस्करणों के साथ-साथ वाराणसी निवासी ज्योति- 


षाचायं ओर तान्त्रिक पं० दीनानाथजी द्विवेदी कै पास उपलन्ध एक प्राचीन 
पाण्डलिपि से भी विशेष सहायता ली है। 


अनुवाद ओर अथं कौ संगति को देखते हुये कुछ श्चोकों को एक साथ 
रखकर ही उनका अनुवाद किया गया है जिससे एक ही विषय के विवरण 
मे सातत्य आ जाय । भाषा की प्राञ्जलता पर विशेष ध्यान दिया गया हे 
मौर अन्यान्य जटिल विषयों को स्पष्ट करते हुये अनेक पाद टिप्पणियां भी 
दी गहं । इन सव परिष्कारो के साथ ग्रन्थ कितना उपयोगी हो सकरा है 
इसका निणेय अव सुधी पाठकों परही निर्भरह । 


इस ग्रन्थ मे कितने विषय हँ इसका विस्तृत विवरण विषयसूची मे 
दिया गया है किन्तु यहां यह कथन भत्युक्ति नहींहै कि इस समय तक 
जितने तन्त्र हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हये है उन सबसे यह उत्कृष्ट 
भौर विषयवस्तु कौ दृष्टि से व्यापक है। 

ओषधि भौर मन्त्रके प्रयोगोंके साथ ्रन्थकारने जो यश्व लिखे हे 
उन्हे ग्रन्थ के अन्तम कमसंख्याके साथ दिया गया है। जिस स्थल पर 
किसी यत्त्र के उपयोग का उल्लेख है वहां सम्बद्ध यन्व की ऋमसंख्या का 
उल्लेख कर दिया गया है जिससे यन्तो के प्रयोग में सुविधा हो । 

अन्तमं पाठकों से निवेदन दहै कि इस ग्रन्थ को आद्योपान्त देखकर 
केवल शुभकर्मो के लिये ही इसका उपयोग करे । 


पिले समय को अपेक्षा कागज ओर छपाई आदि का मूल्य दुनाहो 
जाने पर भौ पाठकों को सुलभ बनानेकी दृष्टिसे प्रकाशकों द्वारा इस 
संस्करण क मूल्य में अत्यन्त नाम माच्रकीही वृद्धि की गई है। 

मुद्रण कौ अशुद्धि न हो इसका पुरा ध्यान रक्वा गया है, फिर भी यदि 
कोई अशुद्धि रह गई हो तो उसके लिये सम्पादक क्षमाप्रार्थी है । 
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|| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ कामरत्नम्‌ 


भाषादीकासरितम्‌ 


यस्येरवरस्य विमं चरणारविन्दं 

संसेव्यते विबुधसिद्धमधुत्रतेन । 

निर्वाणसूचक गुणा्टकवगं पणं 

तं शंकरं सक्रखदुःखह्रं नमामि ॥ १॥ 

जिन ईश्वर के निमंल चरणार्विद की देवता तथा सिद्ध भ्रमर कै समान 
उपासना करते रहते है, जिनके गुणानुवाद स्मरण से मुक्ति हो जाती है उन 
अष्टमूत्ति, वेदपुणं सम्पूणं दुःखों को हरने वाले शंकर को मै नमस्कार करता 
हुं । ( कहीं “निर्माणशातकगुणाष्टकवगपूणं"” पाठ हं, अर्थात्‌ जो सम्पूणं 
मुष्टि के संहार गुण, ध्यान, धारणादि अष्टांग योग ओौर धर्मादि चार वं 
मे विराजित हँ उन सम्पूणं दूःखनाशक शिव को प्रणामहै)। 
देव्युवाच 

ज्ञाते तव प्रसादेन यथाकारुस्य बंधनम्‌ । 

मंत्रस्य सारसम्भूतमिदानीमोौषधं वद । 

मौषधान्यप्येनेकानि मनुजानां हितायवै । 

पर्वं तु यत्वयाप्रोक्तं प्रत्यक्षं कथयस्व मे ॥ 

देवी बोली : है भगवान्‌ | आपकी कृपासे मैने यथायोग्य कालका 
बन्धन जाना; अब इस समय आप मन्वके सारसे प्रगट होने वाली ओषधियों 
को कह्िये । मनुष्णों का हित करने वाली आपने पहले अनेक ओौषधियां 
कही हैँ अब उन्हे प्रत्यक्ष क ह्य । 
ईरवर उवाच 

तिथिनक्षत्रवारेण ऋतुभेदैःपरिग्रहः। 

खननोत्पाटनं मन्तरैःकारयेद चिकित्सकः ॥ 

मषधं कालयोगेन गृह्णाति परमं बलम्‌ ॥ 

श॒रद्धमन्तिके देवित्वचोमूलपरिप्रहः ॥ 


९ कामरत्नम्‌ 


शिदिरे च फं सम्यङ्भूर सारसमन्वितम्‌ । 

वसन्ते पुष्पपत्रं च ग्रीष्मे च फरबीजके ॥ 

स्वकाले बरवन्तोऽपि वर्षासुतरवः सदा । 

मूलेशुष्केबर चाद्धंमलादौ भिषजे तथा ॥ 

ग्रीष्मवाषिकयोरेतच्छरत्सप्‌णंता भवेत्‌ । 

वृक्षादीनां फलं बीजं स्वकीये चातंवे तथा । 

फर पुष्प लता ह्येते स्वकाले बलिनस्तथा । 

निशायां वनजा वीर्या ज्जा बलिनोदिवा ॥ 

शिवजी बोले : हे देवि | तिथि, नक्षत्र, वार ओर ऋतुं के भेद से 

भौषधियों का ग्रहण, खनन, उखाइना वैद्य को मन्त्रपूर्वंक करना चाहिये 
क्योकि समय योग मेँ ग्रहण की हृई ओौषधि परम बल करती है । शरद्‌ भौर 


हेमन्त में त्वचा ( छाल ) भौर मुल प्रहण करना, शिशिर में फल, मूल ओर 


सार ग्रहण करना, वसन्त में पष्प ओर पत्र तथा प्रीष्ममें फल ओौर बीज 
प्रहृण करना चाहिये । अपने काल ओौर वर्षा मं वृक्ष सदा बलवान्‌ होते हैँ । 


मूल शुष्क होने से आधा बल होता है, तथा मलादि स्थान का मूल निबेल 
, होता है। ग्रीष्म, वर्षा गौर शरद्‌ में सम्पूणंता होती है। वृक्षादि के फल 


भौर बीज अपनी ऋतु में ग्रहण करने चाहिये क्योकि ये फल, पुष्प तथा लता 
अपने समयमे बलवान्‌ होते दैँ। वनमेंहौने वाली रातमें ओरजलमें 
होने वाली ओौषधिर्यां आदि दिनमें बली होती रहे । 
शान्ति वद्य स्तंभनानि द्ेषणोच्चाटनं तथा । 
मारणान्ता निशसन्ति षट कर्माणि मनीषिणः ॥ 
शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन ओौर मारण यह छः 
कमं विद्वानों ने कहे हैँ । 
कामरत्नमिद चित्रं नानातन््राणेवान्मया | 
वइ्यादि यक्षिणीमंत्रस्ाधनान्तं समुद्धृतम्‌ । 
वर्याकषंण कर्माणि वसन्ते योजयेस्प्रिये ॥ २॥ 
यह विचित्रे “कामरत्न” नामक ग्रन्थ अनेक सागररूप ग्रन्थों से संग्रह 
करके वशीकरण ये प्रारम्भ कर यक्षिणी मन्त्रके साधन पन्त उद्धत किया गया 
हे 1 हे परावति ! वशीकरण ौर आकषण कमं वसन्त ऋतु में करने चाहिये । 
ग्रष्मे विद्वेषणं कूयत्प्रावृषिस्तंमनं तथा। ` 
शिशिरे मारणञ्चैव शांतिकं शरदि स्मृतम्‌ ॥३॥ 
हेमन्ते पोषं कुरयादुक्तं कमं विशारदैः । ` 





भाषाटीकासमेतम्‌ ९. 


गरीष्म ऋतु में विद्वेषण, वर्षा छतु में स्तंभन, शिशिर में मारण, शरद्‌ में 
शान्तिकमं, हेमन्त में पुष्टिकमं, इन कर्मो के जानने वालो को करने चाहिये । 
वसन्ते चैव पूवाह्ं ग्रीष्मे मध्याह्लं उच्यते ॥ ४॥ 
वर्षा ज्ेयाऽपरा तु प्रदोषे शिशिरस्तथा । 
अद्धंरात्रे शरत्काले उषां हेमन्त उच्यते ॥ ५॥ 
दोपहर से पहले वसन्त, मध्याह्न मे ग्रीष्म, तीसरे प्रहर को वर्षा, प्रदोष 
मे शिशिर, आधी रातत मे शरद्‌, उषःकाल मे हेमन्त ऋतु जानना उचित हे । 
क्रमसे यह ऋतुओं का वणेन किया गया दहे । 
ऋतवः कथिता द्ये तेसर्वेह्येव क्रमेण तु । 
तदिहीना न सिद्धधस्ति प्रयत्नेनापि कूवेतः ॥ ६ ॥ 
सनन्य कृरणाततेहि ध्रव सिद्धधन्त नान्यथा ॥ ७ ॥ 
इतिवदयादिकमंणामूृतुन्निणेयः । 
काल के विना यत्न करने पर भी मन्त्र सिद्धि को प्राप्त नहीं होते ओौर 
भपने कालमेंकरनेसे वे सिद्ध होते है, इसमें सन्देह नहीं है ।. 
इति ऋतु निणेयः । 
वशीकेरणकर्माणि सप्तम्यां साधयेद्‌ बुधः । 
त॒ तीयायां त्रयोदश्यां तथाकषंणक्म वै ॥ ८ ॥ 
चतुर पुरुष को उचित दहै कि सप्तमी मे वशीकरण कमं का साधन करे। 
तृतीया ओौर त्रयोदशी के दिन आकषण कमं करना चाहिये ॥ ८॥) 
उच्चाटनं द्वितीयायां षष्ठयाञंव प्रकारयेत्‌ । 
स्तम्भनच्च चतुदक्ष्याश्चतुश्याम्प्रतिपद्यपि ॥ ९ ॥ 
द्वितीया ओौर षष्ठी को उच्चाटन कमं, चतुर्थी ओर चतुदंशी को तथा 
प्रतिपदा को भी स्तम्भन करना चाहिये ॥ ९॥ 
मोहनन्तु चवम्याच तथाऽषटम्यां प्रयोजयेत्‌ । 
द्वादश्यां मारणञ्चैवमेकादश्यान्तथेव च ॥ १०॥ 
नवमी ओर अष्टमीको मोहनकमं तथा एकादशी ओर दादशी को 
मारणकमें करना चाहिये ॥ १०५ 
पच्चम्यां पोणमास्याश्च योजयेच्छां त्िकादिकृम्‌ । 
सवेविदाप्रसिद्धयर्थं तिथयः कथिताः क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
पञ्चमी ओर पोणंमासी कोमारण कमे करना चाहिये । ये तिथियाँ सवं 
विद्याओं की प्ररिद्धि के निमित्त क्रमसे कही गर्द ।॥ ११॥ 
दृति तिधथिनिणंयः। 


ऋ अका, क = व क क = 


% कामरत्नम्‌ 


अय वारः 


शुक्रलक्ष्मी, शनोवश्यं रवौ मारण कर्मच । 
उच्चाटनं बुषे भौमे विदहेषादि शुभं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
शुक्रवार मे लक्ष्मी, शति को वशीकरण, रविवार को मारण, वध को 
उच्चाटन तथा मङ्कल को विद्रेषणकमं शुभ होता है ॥ १२॥ 
स्तभनं मोहनश्चव वश्चीकरणमत्तमम्‌ । 
माहेनद्रेवारुणे चैव कत्त॑ग्यमिह्‌ सिद्धिदम्‌ ॥ 
स्तम्भन, मोहन ओर उत्तम वशीकरण माहेन्द्र तथा वारुण मंडल में 
करने से सिद्धिदायक होते हैँ ।॥ १३॥ 
विद्रेषोच्चाटनं वह्भिवायुयोगेन कारयेत्‌ । 
ज्येष्ठा चैवोत्तराषाढा ह्यनुराधा च रोहिणी ॥ १४॥ 
माहेन््रमण्डलस्थाश्च प्रोक्ताः कमंप्रसिद्धिदाः | 
विद्ेषण ओर उच्चाटन अग्नि ओर वायुकेयोगमे, अथं त्‌ इन तत्त्वों 
के उदयमें करना चाहिये । ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा, रोहिणीये 
माहेच् मण्डल में स्थित हुए कमं मे सिद्धिप्रद है । 


स्यादुत्तराभाद्रपदा मूखा शतभिषा तथा ॥ १५॥ 
पर्वाभाद्रपदाह्लेषा ज्ञेया वारुणमध्यगाः । 
पूर्वाषाढा च तत्कमंसिद्धिदा शम्भुना स्मृताः ॥ १६ ॥ 
उत्तराभाद्रपदा, मूल, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, आ्लेषा यह वारुणमण्डल 
के मध्यचारी कहलाते हैँ ओर इसी प्रकार शिवजी ने पूर्वाषाढा को कमंसिद्धि 
का देनेवाला कहा है । 
स्वातौ हस्तो मृगयिरश्चित्रा चोत्तरफाल्गुनी । 
पुष्यः पूनवेसूर्वेह्धिमण्डलस्थाः प्रको तिताः ॥ १७॥ 
स्वाती, हस्त, मृगशिरा, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी, पुष्य, पुनर्वसु यह 
वह्भिमण्डल में स्थिस हैँ ॥ १७॥ 
जश्चिनी भरणी चार्द्रा धनिश श्रवणं मघा | 
विशाखा कृत्तिका पूर्वाफाल्गुनी रेवती तथा ॥ १८॥ 
वायुमण्डलमध्यस्थास्तत्तत्कमं प्रसिद्धिदाः । 
शतिक पौ्टिकच्वैव ह्यभिचारिक कमं च ॥ १६९ ॥ 


अश्विनी, भरणी, आद्रा, धनिष्ठा, श्रवण, मघा, विशाखा, कृत्तिका, 


भाषाटीकासमेतम्‌ १ 


पूर्वाफल्गुनी तथा रेवती ये वायुमण्डल मे स्थित हुए उन-उन कर्मौँकी 
सिद्धि देनेवाले हैँ । शान्ति, पुष्टि गौर अभिचार के कमं आगे लिखी अंगुली 
द्वारा करने से सिद्धहोतेहें। 
इति माहेन्द्रादिनतिणेयः । 
तज॑न्यादि समारूढं कुर्या्यत्नात्करमं सुधीः । 
तथांगुष्ठा समारूढा सवकम शुभे तथा ॥ २० ॥ 
पर्वोक्तं कमं तजंनी ( अंगूठे के निकट की अंगुली ) आदि द्वारा यथाक्रम 
से ओर अंगृष्ठसे सव शुभकमं प्रयोग करने चाहिये । अर्थात्‌ अंगुष्ठ ओौर 
तजंनी द्वारा शान्तिकायं, मध्यमा ओर अंगुष्ठसे पौष्टिक, अनामिका ओौर 
अंगृष्ठ से अभिचारकमं करना चाहिये । 
इति अंगृलीनिणंयः । 
अथ सूङिकाग्रहणविधिः 
विधिमत्र समायुक्तमौषधं सफर भवेत्‌ । 
विधिमन्त्रविहीनं तु काष्ठवद्‌ भेषजं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
विधिपुकंक मन्त्र द्वारा लाई हई ओषधि सफल होती है ओर विधि तथा 
मन्त्रके बिना लाई हई ओषधि काठ के समान होती हे। 
एकान्ते तु शुभारण्ये तिष्ठत्येवदोषधम्‌ । 
कायंसिद्धिभेवेत्तेन वीयंमस्ति च तत्रव ॥ २२॥ 
जो ओषधि एकान्त मे अच्छे वनम स्थित होती है उससे कायेसिद्धि 
होती है क्योकि उसमे बल रहता ह । 
वल्मीकृकूपरथ्या तरुतरू देवाख्य श्मशानेषु । 
जाता विधिना विहिता ओषधयः सिद्धिदानस्युः ॥ २३॥ 
बाबरी, कूप, मागंवृक्ष के नीचे देवालय की तथा एमशान मे उत्पन्न हुई 
भौषधि विधिपुवेक लाने पर भी सिद्धि देने वाली नहीं होती । 
जलजीणंमग्निकवकितमकारजातं कृमि क्षतशरीरख | 
न्यूनं तथाधिक वाद्रव्यमद्र व्यज्ञगुभिषजः ॥ २४ ॥ 
जल से गली ई, अग्निसे जली हई, अकाल मे उत्पन्न हई, कमि से 
खाई हई, बहुत थोड़ी तथा अधिक ओषधि ( द्रव्य ) होने पर भी नहीं होने 
के समान है, एेसा विद्वानों का कथन दहै । 
भूतादियुक्तमभ्यव्यं गिरीशं प्रातरुत्थितैः। 
श्राद्धेरुपासितेर्वापि संग्राह्यं सवेमोषधम्‌ ॥ २५॥ 
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षैः ` कामरल्नम्‌ 


“ भ्रातःकाल उठकर भूतादि सहित शिव का पूजन कर शुद्धत्रतादिंसे 
यक्त हो सम्पूणं भौषधियों को ग्रहण करना चाहिये । 
इत्येव सवंमूलानां विधिमन्त्रश्च कथ्यते । 
जादौ वृक्षस्यमूरुगत्वा तममिमंत्रयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अव सब मूलो कौ विधि ओर मन्व को कहते: पहले वृक्षमूलमें 
जाकर उसको अभिमन्त्रित करे ) 
ॐ वेतालाश्च पि्चाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपाः । 
` अपसपन्तु ते सवे वृक्षादस्माच्छिवारया ॥ २७॥ 
मन्व यहे ६ : ॐ वेतालाश्च पिशाचाश्च राक्ष 77 सरीसृपाः । अपसपं तु 
ते सववृक्षादस्माच्छिवाज्ञया", अर्थात्‌, वेताल, पिशाच, राक्षस ओर सरीसृप 
ये सव शिव की आज्ञासे इस वृक्षवते दूर्‌ हों । 


ततोन मस्कारः। 
ॐ नमस्तेऽमरतसम्भूते वख्वीय्येविर्वा्धनि । 
वलमायुश्च मे देहि पापाम्मेत्राहि दूरतः ॥ २८ ॥ 
फिर नमस्कार करके यह मन्व पठे : ॐ नमस्तेऽमृतसम्भूते बलवीयं 
विर्वाद्धनि । बलमायु्च मे देहि परापास्मेनाहि दरतः ॥' अर्थात्‌ अमृत से 
उत्पन्न, बल, वीयं को बहाने वाली, बल ओर आयुमृक्चेदो ओर दूरसेदही 
पापोंसे मेरी रक्षा करो । 
तत.खननम्‌ । 
गेनत्वां खनते ब्रह्मामेनत्वां खनते भृगुः । 
येनहीन्द्रोथ वरुणोयेनन त्वामपचक्रमे ॥ २९ ॥ 
तेनाहं खनयिष्यामि मन्त्रपूतेन पाणिना । 
मा पातेमानि पत्तिते मा ते तेजोस्यथा भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यह कहं कर खोदना चाहिये : जिस कारण तुमको ब्रह्मा ओर भृगजी ने 
खोदा दै, जिस कारण तुमको इन्र ओर वरुणने खोदा है उसी कारण मन्त्र 


से पवित्र हाथोसे म भौ तुमको खोदताहुं। खोदने ओर उखाङने में 


तुम्हारा तेज अन्यथा नहो । 


अतेव तिष्ठ कल्याणि मभका्यंकरी भव । 
मम कार्यं कृते सिद्धे ततस्स्वगं गमिष्यसि ॥ ३१ ॥ 


हे कल्याणि ! यहीं स्थित होकर तुम हमारा कायं करो ) मेरे कायं की 


सिद्धि होने से फिर तुम्हारा स्वं म गमन होगा । 
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ॐ ह्वीं चण्डे ह फट्‌ स्वाहा । 
अनेन मंत्रेणादित्यवारे पुष्यनक्षत्रे वापृष्याकेयोगे वा सर्वा 
मौषधीरुत्पाटयेत्‌ । 

ॐ ह्रीं चण्डे हूं फट्‌ स्वाहा" इस मन्त्र से रविवार के दिन, पुष्य नक्षत्र 
यां पुष्य-अकं योग मेँ सम्पूणं ओषधियों को उखाड़ । | 

ॐ हीं क्षौ फट्‌ स्वाहा । 
अनेन मूलिकां छेदयेत्‌ । इति मूलिकाग्रहण विधिः ॥ 
ॐ द्धी क्षौ फट्‌ स्वाहा' इस मन्त्र से मूलिका छेदन करे ( इति मुलिका 
ग्रहण कौ विधि )। 
ॐ वनदण्डे महादण्डाय स्वाहा । 
ॐ शू ( सत्री ) द्री केपारमालिनी स्वाहा । 
प्रत्येकः सप्तधा जप्त्वा वन्दाग्राह्या । ततःकायेसिद्धिः ॥ 

ॐ वनदण्डे महादण्डाय स्वाहा', ॐ शूद्री ( सूवरो ) कपालमालिनी 
स्वाहा" इन प्रत्येक को सातबार जप कर वन्दाग्रहृण करने से कायं की सिद्धि 
होती हे। ( इतिवंदाग्रहणमन्त्रः )। 

इति वन्दाग्रहण विधिः । 
इत्येवं सविद्यानां सिद्धये ऋतुनिणेयः । 
कथितं चात्र यत्नेन मूलिकाग्रहणादिकम्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार सब विद्याओं कौ सिद्धि में कतुं का निणयह्‌ । इस प्रकार 
यत्नपूर्वंक मूलग्रहणादि कौ विधि कही गर्ईदटे 
अथ वशीकरणम्‌ ! तत्र सवेजन वशीकरणम्‌ ॥ 
व्णानिामृत्तमं वणं संत्रस्थानं तथैव च । 
ञकार शिरसं चापि ञछ्कारशिरसंततः॥ ३३ ॥ 
अधोभागे च रेफश्च दत्वा मत्रं समृद्धरेत्‌ । 
निरामिषान्न भोक्ता च जप्तव्यो मन्त्र एव च ॥ ३४॥ 
वशीकरण : सम्पुणंजनों को वेशम करने की विधि: जो वर्णो मे उत्तम 


वर्णं है वही मन्व का स्थान है । ञकार शिरके स्थानमें भौर फिरक,प, ` 


व .लिखकर अधोभाग में रेफ देकर मन्त का उद्धार करना तथा मांसरहित 
अन्न खाकर मन्त्र को जपना चाहिये । 

क्रीं प्रो त्रो अनेन सत्रेण । 

असाध्यमपि राजानं पृत्रमित्राश्च बांधवाः । 





६ कामरत्नम्‌ 


ये मे गोत्रसमूपत्नाः पवो ये च सवतः ॥ ३५॥ 
ते सर्वे वश्षतां यांतिषहसखराद्धस्य जापनात्‌ । 
षठा च ये साध्या गृहीत्वानाम तत्रःवै ॥ ३६ ॥ 

“क्रो प्रों ब्रोः इस मन्व का १५०० वार जप करने से असाध्य राजा, पुत्र, 
मित्र, बांधव, जो अपने गोत्र में रँ, जौर जो पशु्प्रायदहैँ (कहीं पर ज्रौ डौ 
मन्त्र है ) वे सब वशीभूत हो जाति हैँ । उन साध्यो से पूचछ्कर तथा देखकर 
उनके नाम लेकर मन्त्र को सिद्ध करे । 

इ्यादिकाः सवंमन्रा ग्राह्या भक्त्या गुरोस्तदा । 
सिद्धयन्ति सवकार्याणि नान्यथा सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सम्पूणं मन्त्र भक्तिपूवंक गृरुसे ग्रहण करने चाहिये । इससे सब कायं 
सिद्ध हो जाते हैँ अन्यथा कायंसिद्धि नहीं होती । 
ॐ नमः कट विकट घो ररूपिणी स्वाहा । 
अनेन मंत्रेणसप्ताभिमन्वितं भक्तपिण्डं 
यस्य नाम्ना सप्राहं खाघ्यते स ध्रुवमेव वर्योभवति । 

ॐ नमः कंट विकट घोर रूपिणी स्वाहा" इस मन््रसे सात बार 
अभिमन्त्रित कर भोजनपिण्ड को जिसका नाम लेकर वराबर सात दिन तक 
खाया जाय, वह अवश्य वशम हो जाता हे । 

ॐ वश्यमूखी राजमुखी स्वाहा । 
अनेन सप्तधा मु खग्रक्षाकनात्सर्वेवहयाभवन्ति । 


१ ॐ हीं क्लीं कलिकुण्डस्वामिनी अमृतवक्त्रे अमुकं जम्भय मोहय 
स्वाहा यह्‌ मन्त्र इक्कीस बार जपने से सिद्धि होती दे ॥ १ ॥ उद्श्रास्तपत्र, 
मजीठ, कूकुम, तगर यह समान भाग लेकर खान-पान ओर स्पशंमेदेनेसे 
वशीकरण हाता है । पुष्यनक्षत्र मे सिही का मूल लाने ओर कमर में बाधने से 
जगत्प्रिय होता दै। कृष्णचतुदंशी मे श्मशान से महानील लाकर उसका 
नरतेल से अंजन करने से लोक वशीभ्रुत होता है। अथवा इसी केमूल का 
अपने वीयं से अंजन करने से लोक वशमें होता है"! २। अथवा इसीका 
मूल हाथमे रवाँधने से व्यक्ति सवंप्रिय होता है 11३) चन््रवार को पुष्यनक्षत्र 
मे ब्रह्मदण्डी का मूल लाकर अंजन करने से सव जीव वशमें होते है ॥ ४॥ 
उल्लू के नेव, घीकुरवार तथा वंशलोचन इनके अंजन से लोक वशीभूत होते 


हे ॥६॥ नमो महायक्षिणी अमुकं वशमानय स्वाहा' इस मन्त का दशसह 
जप करने से सिद्धि होती | 


स ज्कनकण्कान्नो त ८. 


 ॥ 
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2 वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा" इस मन्त को पठ्कर सातवार भख 

धोने से सब वशम हो जाते हें । 
ॐ राजमूखि वश्यमुखि स्वाहा । 
वामहस्ते तेलं संस्थाप्य अनामिकया त्रिधा आमंत्र्य पुनमूंल- 
मन्तरं त्रिधापटित्वा मुख केशादौ विलेपयेत्‌ । प्रातःकालेन 
शय्यायां स्थित्वा तदा स्वजना वश्या भवन्ति व्याघ्रोपि 
नखादति ॥ 

ॐ राजमूखि वश्यमुखि स्वराहा'इसपे वायं हाथ में तेल देकर अनामिका 
अगुलीसे तीन बार अभिमन्त्रित कर फिर मुलमन्तरको तीन बार पठकर 
मुख ओौर केशादिमें प्रातःकाल शय्यामें स्थित होकर लगाने से सब मनुष्य 
वशमेंहोतेहें । व्याघ्र भी एसे साधक को नहीं खाता 

ॐ चामुण्डे जय जय॒ स्तम्भय-स्तम्भय जंभय-जं भय 
मोहय-मोहय सर्व॑सत्वाच्म ` स्वाहा, अनेन पुष्पाण्यभि- 
मत्य यस्मे दीयते सवश्यो भवति । 

एकवचित्तस्थितो मत्री मन्त्र जप्त्वाऽ्युतत्रयम्‌ । 

ततः क्षोभयते लोकान्द शंनादेव साधकः ॥ ३८ ॥ 

“उ्चामृण्डे जय जय स्तम्भय स्तम्भय जंभय जंभय मोहय मोहय सवं 
सच्वान्नमः स्वाहा" इस मन्त्र से अभिमन्तित करके पुष्प जिसको दिया जाय 
वह्‌ वशीभूत हो जाता हं । मन्त्र जपने वाला स्थिरचित्त होकर तीस सहस्र 
मन्त्र जप करके अपने दशंनसे ही लोकों को क्षुभित कर सकता है । 


भूताख्य वट मूलच जनेन सहं घधयेत्‌ । 
विभूत्या सयुतं मन्तरं तिलकं रोकवश्यकृत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शाखोट वृक्ष की जड़ यत्नपुवंक पिसतकर विभति के साथ तिलक लगाने 
से लोक वशीभूत हो जाते हँ ( कहीं रुद्राक्ष पाठदहै)। 
पृष्ये पुनन॑वामूरं करेसक्ताभिमन्त्ितम्‌ । 
बध्वा सर्वत्र पूज्यः स्यान्मन्त्रस्त्वत्रेव कथ्यते ॥ ४० ॥ 
ए रौं ड क्षोभय भगवतित्वं स्वाहा । 
मन्व्रमिममुक्तयोगस्य पूवेमयुतद्रय जपेत्ततः! सिद्धिः । 
पुष्य नक्षत्र मे पुननेवा कौ जड़ को हाथ में सात बार अभिमन्वित कर 
बाधने से व्यक्ति सवत्र पूजित होतादै। मन्त यहदहै टे रौडं क्षोभय 
भगवति त्वं स्वाहा" । यह्‌ मन्त्र ८०,००० जपने से सिद्ध होता है। 
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कामरत्नम्‌ 


 अपामागष्यमुलन्तु पेषयेद्रोचमेन च । 
ललाटे तिलकं कुय्टशीकुर्याज्जगस्रयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जपामागं ( चिरचिटे ) की जड को गोरोचन के साथ पीसकर इसका 
तिलक मस्तक मँ करने से साधक त्रिलोकी को अपने वश मेँ कर सकता द । 
ॐ नमः कन्दपंशर ( कोदण्डार इति वा पाठः ) 
 विजालिनिमाल्िनी सव॑लोकवशंकरी स्वाहा । 
28 नमः कन्द्पशर विजःलिति मलिनी यवंलोकवशंकरी स्वाहा यह 
त्र कथित योग मे १०८६ बार जपते से सिद्धि होती दै। 
कृष्णपक्षे चतुेदयामषटम्यां वाह्यपोषितः। 
बख्दिवा समुदधत्य सहदेवीं सद्रणंयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ताम्बूलेन तु तच्दृण दत्तं वहयकरं ध्र वम्‌ । 
स्नानेलेपे च तच्चरणं योज्यं वर्यकरं भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कृष्णपक्ष की चतुर्दशी ओर अष्टमी को त्रत रखकर बलि देकर सहदे 
कौ जड फो उखाडकर चूं करके पान मे रखकर जिसको दी जाय वरह 
वश्य वशीभूत हो जाता दै । इसी का चृणं स्नानीय जल मेँ मिलाकर नहाने 
से अथवा शरीर मेँ लेपन करने मे भी व्यता होती है । 
रोच्तासहदेवीभ्यां तिक छोकवेश्यकृत्‌ | 
शिरसाधा रयेत्तच्चन्रूणं सवत्र वश्यङ्कत्‌ ॥ ४४॥ 
मुखेक्षिप्त्वा च तन्मूलं कथ्चां बद्‌ध्वा च कामयेत्‌ । 
या नारीं सा भवेद्धश्या मन्त्रयोगेन कथ्यते ॥ ४५॥ 
गोरोचन ओर सहदेई मिलाकर तिलके करने से लोक वशीभरुत होते हैँ । 
इसका चूणं शिर पर धारण करने मे भी लोक वशीभूत होते द । इसको 
अन्य स्तरिय के मुखमें डालदैनेया कमर में मन्रयोगसे वाध देने से व 
स््रीवशमेहोजातीदै। 
ॐ नमो भगवति मातगेश्चरि सवेमुखरजिनि 
सर्वेषां महामाये मातंगी कुमारक लहरुहजि हं 
स्व खोकवशंकरी स्वाहा ॥ 
सहस्रं जप्त्वा उक्तयोगानां सिद्धिः ॥ 
मन्त्र यह्‌ दै ॐ नमो भगवति मातंगेश्वरि सवंमुखरजिनि सर्क्षां महा- 
माये मातंगी कुमारिके भ्लहलहजिह्वं सवंलोकवशंकरी स्वाहा" । इस मन्त 
का सह जप करने से उपर कहे योग की सिद्धि होती दै। 
१ अथवा हल हल । 
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श्वेतापराजिता सूलं चद्रग्रस्ते ( मृगच्छषे ) समुद्धृतम्‌ । 
रजिताक्षो नरस्तेन वशी कूयाज्जगत्त्रेयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तन्मूलं रोचनायुक्तं तिर्केन जम्‌ । 
ए्वेतविष्णक्रान्ता की जड चन्द्रग्रहुण मे उखाडकर उसको पीस्रकर जाखा 
में आंजने से चरिलोकी वणमे होती दहै। इती की जड़ का गोरोचन के साथ 
तिलक लगने से जगत्‌ वशे होता दहै) 
ग्राह्य कृष्ण .जुक्ल ¦ त्रयोदरयां श्वत गुजीयसुककम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ताम्बूलेन प्रदातव्यं सवंखोकलरकेरम्‌ 
कृष्णपक्ष की त्रयोदशी के दिन सफेद चौटली की जड़ को लाकर उसको 
ताम्बूल के साथ देने से रवेलोक वशीभूत होते है) 
लिला रोचन ताम्बर वारिण तिलकेक्रते ॥ ४८ ॥ 
संभाषणेन स्वां वशोकरणमरततसम्‌ । य 
स्वर्णेन वेष्टितं कृत्वा तेनैव तिरुकंकृते ॥ ४& ॥ 
हष्टसान्ने वरदायाति नागी वा परूषोऽपि ताः । 
मनशिल जीर गोरोचन को ताम्बूलं ओर्‌ जलं के साथ विसकर तिक 
लगाने से जिसके साथ संभाषणं करे वह वशम दौ सकता दै; तथा स्वरणं से 
वेष्ठितकर इसका तिलक करनेसे नारीया पुरुष कोई हो वहं देखते ही 
वशीभूत हो जाता दहै) 
ॐ वज्रकिरणे शिवे रक्षभवेसममादच अमतं कुरू कूर स्वाहा । 
इमं मन्त्र म॒क्तयोगेन सहं जपेत्ततः सिद्धिः ॥ ५० ॥ 
उक्त योय का मन्त यह्‌ है *ॐ वज्रकिरणे शिवे रक्षभ्रवेममाद्य अमृतं 
कूसवुःरु स्वाहा" । इत मन्त्र का एक सहस्र जप करने से सिद्धि हौती ह । 
हुत्पाद चक्षुर्नासानां सलं पूगेघ्रदापयेत्‌ \ ५९१ ॥ 
तल्पगं खाय ते येन यावज्जीवं व्लीभनेत्‌ “ ५२॥ 
हदय, चरण, नेत्र ओौर नासिका का सैल पूग ( सुपारी ) मे किचित्‌ 
भी देने से खाने वाला जीवन पयेन्त उसके वशम हौ जाता दै । 
मन्त्राभिमन्त्रितं कृत्वा दण्डेन्दीव र सकम्‌ । 
रोचनाभिस्तास्नपात्रे सृदानैत्रद्यां जनात्‌ ॥ ५३ ॥ 











१ प्राह्यः गुक्लचतुदंर्यां श्वेतगुजी यस्रुलकम्‌ । ताम्बूलेन प्रदातव्यं सवंलोक 
वशंकरम्‌ 1 इत्यस्यैतदुत्तरं पाठः अन्यत्र । 
२ ॐ वक्रकरिरणे शिवेरक्ष भये ममायामृतं कूर कुरु स्वाहा वा पाठः । 
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प्रियोभवति सर्व॑षां दृष्टमात्रे न संशयः । 
तमू मधुसंयुक्तं खलाटे तिरके कृते ॥ ५४ ॥ 
ताम्बूले वा प्रदातव्यं व्लोकरणमुततमम्‌ । 
तन्मलं रंजनोत्थं वा मूलंपि् प्रयोजयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ताम्बूलेन तु तद्मुक्त्र वं वश्यं समानयेत्‌ । 
पिगखाये नमः। 
अनेन मन्त्रेणाभिमन््योक्तयोगानसाधयेत्‌ । 
नीलकमल कौ जड मन्त से अभिमन्त्रित करके गोरोचन सहित तास्रपात्र 
नने पीसकर दोनों नेत्रं मे आंजने से देखते ही वह्‌ मनुष्य सवका प्यारा हो 
जाता है इसमे सन्देह नहीं है । इसी की जड़ का शद्द के साथ तिलक लगाने 
से या ताम्बूल के साथ देने से उत्तम वशीकरण हो जाता है । नीलकमल को 
जड़ को पीसकर प्रयोग करना चाहिये । "पिङ्गलायै नमः" इस म्व स 
अभिमन्त्रित करके इस योग का साधन करना चाटिये । 
रक्तगृध्रोभयं नेत्र नेत्र वा कृष्णपेचकम्‌ । 
कृषणपेचिकमाहू्य तत्तले प्रदीपकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कृत्वा च मधुना लिप्ता र्गत्तिकंञ> छपातने । 
तेन नेत्राञ्जनं कृष्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
लाल गृध के दोनों नेतर भौर काले उल्ल का नेतर लेकर, काले उल्‌ को 
लाकर उसेतेलसे प्रदीप्त करके ओर सव प्रकार सावधानी करके उसको 
शहद से लपेटकर वत्ती बनाकर काजल पारे। इस काजल को नेत्रो में 
लगाने से साधक तविलोकी को वश में कर सकता है । 
देवदारीय सिद्धार्थं गुटिकां कारयेद्बुध । 
मूले निःक्षिप्य सर्वेषां प्रियो भवति नान्यथा ॥ ५८ ॥ 
देवदाली ( घघरवेल ) तथा सरसों की गुटिका वनाकर मुख में रखने 
से सवका त्रिय होताहै। ( कहीं 'देवदानवसिद्धवर्थ' पाठर, अर्थात्‌ 
देवदानव की सिद्धि के निमित्त गुटिका धारण करे । ) 
` भृ्ञूख मुचेक्षिप्तवा सर्वेः संपूजितो भवेत्‌ । 
इसमे सन्देहं नहीं कि भांगरे की जड़ मुखम डालकर व्यक्ति सवंत 
पूजित होता हे । 
रोहिष वटबन्दा ङ संग्राह्यं धा रेत्करे ॥ ५९ ॥ 
व्य करोति सकलं विश्वामित्रेण भाषितम्‌ । 
रोर्िपीनक्षवभे वटके बद्देको संग्रहकर हाथमे धारण कसे से 
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साधक सबको वशीभूत कर सकता है एेसा विश्वामित्र ने कहा है । 
कूंकूमं तगरं कुष्टं हरितां समन्त्रयम्‌ ॥ ६० ॥ 
अनासिकाया रक्तन तिलक लोकवश्यकरत्‌ । 
केशर ( कश्मीर में उत्पन्न ); तगर, कुठ, हरिताल इनको बराबर लेकर 
अनाभिका अंगुली के रक्त के साथ तिलक करने से सवलोक वशीभ्रूत हो 
जाते ह । 
॥ विष्णुक्रांता शुभा भ्रगीश्वदष्टरा ण्डा) मूखरोचनाम्‌ ॥६१॥ 
पिष्टा तु वटिकां कृत्वा तिक वशकृत्परम्‌ । 
विष्ण्‌क्रान्ता, भाँगरा, गोखरू को जड़, गोरोचन इन सबको पौीसकर 
गोली बनाले 1 इनका तिलक करनेसे लोक वशीभूत हो जाते हैँ ।. 
पुष्योद्ध तं स्वेतमानु मूलंमूत्ररजाभवेः ॥ ६२ ॥ ` 
वटिकां कारयेत्प्राज्ञरितककेन जगद्धराम्‌ । 
पुष्यनक्षत्र में र्वेतमन्दार की जड़ लेकर उसे तथा जवासा को अजामुत्रसे 
पीमकर वटी वनाकर उसका तिलक करने से सब नगत्‌ वशीभूत हो जाता है । 
अजारक्तन तन्मूर पृष्याकं पेषयेद्‌ बुधः ॥ ६३ ॥ 
कञ्ज पातयित्वा तु चक्षुषीरज्ञयेन्न रः । 
त्रेरोक्यं वशतां यात्िहष्टमातरैनसं रायः ॥ ६४ ॥ 
भेड के रुधिर के साथ मन्दार की जड़ को पुष्यनक्षत्रमे पीसकर उसमें 
काजल डालकर यदि मनुष्य नेवों में लगावे तो उसके देखते ही चिलोको 
वशमें हो जाती है इसमें नहीं दहै । 
मूकन्तु श्रवणा ऋक्षे पिण्डीततगर संभवम्‌ । 
संग्राह्यं धारये स्य कुरुते सकलं जगत्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्रवण नक्षत्र मे पुष्करमूल की जड़ लेकर तगर मिलाकर धारण करने 
से सम्पूणं जगत्‌ वशमे हो जाता है। 
कृऽणापराजिता मूर पुष्ये गोद्धुत्य च्ुणेयेत्‌ । 
गोघृतेन समालोडच कञ्जरु घारयेद्‌ बुधः ॥ ६६ ॥ 
तेनैवाज्ज्ञितमात्रेण वशीकूर्याज्जगवयम्‌ । 
कृष्णक्रान्ता कोयल की जड़ पुष्यनक्षत्र मे लाकर चूणं कर उसमें गाय 
का घृत मिलाकर कज्जल धारण करे ( कहीं गोमुत्र लिखादहै)। इसके 
आंजने मासे ही त्रिलोकी वशमे हो जाती है । 
पुत्रजीवकपतरं च तिरक रोचनायुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रियोभवति सर्वेषां नरःकृत्वा ङुखाटके । 
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जियेपति के वक्ष के कोमल पत्तों को पीसकर उसमे गोरोचन मिलाकर 
तिलक करने से ललाट पर लगे इधकरे तिलक के दषेन करते ही सव मनुष्य 
साधक को प्यार करने लगते दहै । 
श्रेतापरालितामूरं तथा श्वेतजवाग्रजा (जयाल). च) (योः ॥६८। 
` नासाग्रे तिलकं कत्वा वशीकुयादिसरायः ॥ ६९ ॥ 
एवैत विष्णृक्रास्ता की जड तथा एवेत गुडदल इन दोनोंका नासाके 


अग्रभागे तिलकं लगाने मे वशीकरण होता है इसमें सन्देहं नहीं । 


संलिष्ठ तोयद वचारितसूर्मूलैः स्वया द्धगोणितधुतेः समवुष्ठकेश्च । 
` कृत्वा कलाट फर्क तिलकं कृतज्ञो लोकत्रयं वशयति क्षणमात्रकेण ॥७०॥ 
मजीठ, मोथा, वच ए्वेतआक कौ जड, अपने शरीर का रुधिर ट्नके 
बरावर कुठ लेकर इनका तिलक मस्तक पर करने से क्षणमात्र में त्रिलोकी 
वणम टोतीदे। 
शम्भो्जखं च मधूकं च कृ ताज्ञलिचच 
हव्यं समं निजशरीरमलेन मिश्च ( पिष्ट ) म्‌ । 
ालेप भक्षणविधो तिलके कृते वा 
योगोयमेव भुवनानि वशीकरोति ॥ ५१॥ 


शुद्धपारा, शहद, लज्जावन्ती हन्य मौर अपने शरोर कां मल इनका 
लेपन, भक्षण या तिलक करने से मनुष्य सव भुवनो को वशीभूत कर सकता 


है । ( कीं “वृतजलं च मधुकं च' पाठ है ) 
मलं जटा तगर मेद विघाणिकानां पच्वांगजं निजशरीरमलं तथेव । 
एकीकृतानि मधुनादिवपेनरजघ्यक्रर्वन्तिवक्रतिलकेनवशंजगन्ति ॥५२॥ 


सद्रजटा, तगर, मेढापिगी का पंचाग ओौर्‌ अपने शरोर का मल इन 
सबको एकतरे कर मंगल के दिन टेढा तिलक लगने से मनुष्य त्रिलोकी को 


अपने वण में कर सकता है । 
भद्धस्य पक्षयुगरं शुक ( कुश ) मां सयुक्त 
स्वानापिकारुधिर्‌ कणं मलं स्वबीजम्‌ । 
एतानि लेपविधिनाप्यथ भक्षणाद्रा 
तुवति वद्यमचिटं जगदप्यकध्मात्‌ ॥ ७३ ॥ 


भरि क दोनों पव, तोते का मांस, अनामिका ऊंगली का रुधिर, कान 
का मले तथा जपता वीयं इनका लेपया भक्षण करने से तत्काल जगत वश 


मे होता है समे सः ह्‌ नहीं है | 
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ताङीद् कुष्ठ तगरैः परिछिप्य वातत 
सिद्धार्थत्तेल सहितां हढपदट्रवस्त्ाम्‌ ॥ 
पुंसः कपारऊलके विनिपातितेन 
तेनाञ्ञनेनः वद्तां किक्यातिरोकः ॥ ७४ ॥ 
तालीस, कूठ तथा तगर इनका लेप करके दृढ रेशमी कपडे की बत्ती 
बनावे । उसे सरतोंके तेल से युक्त कर पुरूषके कपालमे कज्जल पार कर 
नेत्रो मे आंजने से स्वंजन निश्चय वशीभूत हो जाते हैँ 
गोरोचना पद्यपच्रं प्रयग रक्तचन्दनम्‌ । 
एकीकृत्यांजयेघेत्रं यं पश्यति वशोभवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
गोरोचन, पद्मपत्र, प्रियंग, लालचन्दन इनको एकत्र कर नेचों में अंजन 
लगाकर जिसेदेखाजाय वह वशमे हो जाता ह । इत्ति सवेजनवशीकरणम्‌ । 
यहां १०,११,६२,१३,१५ इत्यादि ३० चित्र तक यन्त्र लिखें । 


अथ राजवशोकरणम्‌ 


वूं कुमचखन्दनच्चेव रोचनं शयिमिध्रितम्‌ । 
गवाक्ष) रेण तिलक राजवद्यकरं प्रवम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कुमकुम, चन्दन ओर गोरोचन इनमें भौमसनी कपुर मिलाकर गाय के 
द्ध से युक्तं तिलक करने से राजा अपने वशमेंहो जाता हे । 

ॐ भीं सः असक मे वक्मानय स्वाहा । 

पूवमेव सहस्रं जप्त्वाने्न मन्त्रेण सप्राभिमन्वि तं तिक कार्यम्‌ । 
चपकस्य तु वन्दाकं करे बद्ध्वा प्रयत्नतः ॥ 

संगृह्यभरणो तहक्षेपुष्यक्ं वा विधानतः ॥ ७७ ॥ 

"ॐ हीं सः अमुकं मे वशमानय स्वाहा" यहु मन्त्र पहले सहख्वार जप 
कर फिर सातवार उन अषधियों को अनिमन्धित कर तिलक लगावे । चम्पे 
के वन्दे को यत्नपूर्वं भरणी नक्षत्र में, अथवा पुष्य नक्षत्र में, या विधान से 
संग्रह करके हाथमे वाँधे । 

राजानं तत्क्षणादेवमनृष्यो व्मानयेत्‌ । 
करे सुद शंनामुरं बद्ध्वा राजत्रियो भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
„ इसे राजा को दिखाने से उसी समय राजा वशमें हो जाता है; अथवा 
-सुदशंना की जड़ दाथ में बांधने से मनुष्य राजा को प्रिय होता है 1 
इति राजवशीकरणम्‌ ) 
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१६ कामरत्नम्‌ 


अथ स्त्रीवशौकरणम्‌ 

ष्ये पुष्पं च संगृह्य भरण्यान्तु फलं तथा । 

शाखाश्वैव विशाखायां हस्तेपत्र तथेव च ॥ ७६ ॥ 

मूलेमुलं समुचृत्य कृष्णोन्मत्तस्य तत्क्रमात्‌ । 

पिष्टा कपू रसयुक्तं कुंकुम रोचनासमम्‌ ॥ ८० ॥ 

तिलकाल्स््री वरां यातियदिसाक्षाद रुधती । 

पुष्य नक्षत्र मे काले धतूरे के फूल, भरणी मे फल, विशाखा में शाखा, 

हस्त मे पत्ते तथा मूल मे जड़ लावे । इस क्रम से काले धतरे के विभिन्न अंगो 
को ग्रह कर कपुर मिलाकर पीसे। फिर इसमें कुमकुम ओौर गोरोचन 
मिलाकर इसका तिलक करने से कंसी भी स्वी, चाहे साक्षात्‌ अरुन्धती ही 
क्योन हो, वह वशमेंहो जाती है । 

काकजंघा वचा कूटं शुक्रशोणित मिश्रितम्‌ ॥ ८१ ॥ 

तहत्तभोजने बालादमशाने रोदिति सदा । 

श्नमो भगवतेरुद्राय अभ्चामुण्डे अमू कीं मे वशमानय स्वाहा । 

उक्तयोगान्ामयमेवमन््रः । 


काकजंघा (चोँटली), वच, कठ, वीयं मौर अपना रुधिर मिलाकर खिला 
देने सेस्थीसदा एमशानमें रोदन करती टै (^तद्धस्ते" भी पाठ है), अर्थात्‌ 
जीते जी साथ न छोडकर मरनेपर भी श्मशानमे सदा रोतीहै। इस योग 
का मन्त यह है : (ॐ नमोभगवते रद्राय चामुण्डे अमुकीं मे वशमानय स्वाहा) । 
प्रातमुंखन्तु प्रक्षाल्य सप्तवारभिमन्त्रितम्‌ । 
यस्यानाम्ना पिवेत्तोयं सा स्त्रीवक्ष्याभवेद्‌घ्रवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ञभ्तमः क्लिधरकामिनी (कमणि) अमुकीं मे वशमानय स्वाहा । 
सातवबार इस मन्त्रको पदृकरर अपना मूख सातवार धोने से 
जिसस्त्रीका नाम लेकर जल पिये वहस्त्री अवश्य वशमें हो जाती है। 
मन्त्र यह दहे : ॐ नमः क्षिप्रकामिनी अमुकीं मे वशमानय स्वाहाः । 
कृष्णापराजितामर ताम्बूलेन समायुतम्‌ ॥ 
जवश्यायेस्त्रिय दद्यादरद्यामवति नान्यथा । 
ॐ द्रं स्वाहा । अनैनाभिमनच्त्य दयात्‌ ॥ ८३ ॥ 
काली विष्णृक्रातना की जड़ पानके साथ जो अवश्यास्त्रीको देता दै 
वह्‌ अवश्यास्वरौ वशमेंहो जाती दै। ॐ छठ स्वाहा" इस मन्रसे उपरोक्त 
ओषधि को अभिमन्वित कर्‌ देना चाहिये 1 
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साध्यसाधक नाम्ना तु कृत्वा सक्राभिमच्ितम्‌ । 
दीयते वुपुमं यस्यै सा वद्या भवतति ध्रुवम्‌ ॥ ८४॥ 
सुसाधितो ह्ययं मनर अधदयं फरुदायकः । 
तस्मादिमं प्रयत्नेन साधयेन्मन्त्रमुत्तसम्‌ ॥ ८५॥ 
साधक ओौर साध्य का नाम लेकर अर्थात्‌ अपनाओरस्त्री कानाम 
लेकर उसे सात वार अभिमन्त्रित कर जिसको फूल दिया जाय वहु अवश्य 
वशमें हो जाती है। साधना करने से यह्‌ मन्त्र अवश्य फल देने वाला होता 
है इस कारण इस उत्तम मन्व को यत्न से सिद्ध कर लेना चाहिये । 
ॐ द्रं स्वाहा । विलाखायान्तु बन्दाकं म्ले च समाहरेत्‌ । 
हस्ते बध्वा तु कुरुते वशतां व रयोषितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ॐ छव स्वाहा इस मत्र से विशाखा नक्षत्र ओर मङ्गलवार के दिन 
दारुहल्दी की जड को लाकर हाथ में बाधने से मनुष्य श्रेष्ठ स्वियौ को अपने 
वशमें करलेताहै। “ॐ पाते वज्राय स्वाह" इस मन्त्र से अभिमन्त्रित 


करके वाधना चाहिये । 
चित्र ३१ के यन्त्र को गोरोचन से लिखकर देवदत्त के स्थान में पृथिवी 


मे गाड़ दे, अर्थात्‌ जिसे वशीभूत करना हो उसके स्थानम गाड़ तो वहु 
वशमें हो जाता दहै। 

चित्र ३२ का यन्त्र गोरोचन से भोजपत्र पर लिखकर वश मे होने वाले 
का नाम लिखकर सदा पुष्पवाले वृक्षके नीचे स्थापित करने से वह सात 
रातिम वशमें हो जाता है । 

चित्र ३३ का यन्त्र॒ भोजपत्र पर लालचच्दन से लिखकर ओर वश में 
होने वाले का नाम लिखकर घीके बीचमें तीन रात्रि तक स्थापितकरनेसे 
वह वशीभूत हो जाता है । बीच में उसका नाम लिखना चाहिये । 

चित्र ३४ के यन््र॒ कोओौर वशम होने वालेके नाम को कनिष्ठिका 
उंगली के रुधिरसे गोरोचनसे लिखकर शहद के बीच में स्थापन करने से 
वह॒ अवश्य वशीभूत हो जाता है । 

चित्र ३५ का यन्त्र गोरोचन से जिसके नाम सहित लिखकर लाल डोरे 
से लपेट कर हाथमे वाधा जाय वहु वशमे हो जाता है । 

चित ३६ का यन्त्र गोरोचनसे लिखकर ओर वीचमें साध्य का नाम 
लिखकर घृत ओर शहद में स्थापित करने सै वह अपने वण में हो जाता है। 

ॐ पाते वज्राय स्वाहा । अनेनाभिपनत्य बन्धयेत्‌ । 


का २ 
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कृष्णोत्प मधूकरस्य च पक्षयुग्म 
मुखं तथातगरणं सितकाकलजंघा । 
भवेज्टिति सा तरुणी विचित्रम्‌ ॥ ८७॥ 
कले कमल, भरे के दोनों पंख, पुष्करमूल, तगर, ओौर एवेत काकजंधा 
इन सब का चूणं करके ॐ पाते वज्राय स्वाहा" इस मन्त्र से अभिमर्तित्र 
करके जिसके शिर पर डले वह स्वी तत्काल दासीहो जाती है इसमें 
सन्देह नहीं । कहीं मोर पंख लिखा दहै। 
सव्येन पाणिकमलेन रतावसानेयो रेतसा निजभवेन विलासिनीनाम्‌ । 
वामं विलपति पदं सहसेवयस्यावस्यैव सा भवति नात्र विकल्पमावः ।८८। 
जो मनुष्य रति के अन्तमं सव्य (वाये ) हाथ से अपना वीयंस्त्रीके 
वामचरण के तलुएमे मलता ह वहस्त्री उसके वशमेंहौ जाती है इसमें 
सन्देह नहीं । 
सिघरूत्थ माक्षिक कपोतमलानि पिष्टा लिद्धं विलिप्य तरुणी रमते नवोढाम्‌। 
सान्यं नयाति पुरुषं मनसापि दासीभवेदिति मनोहर दिव्यमूत्तिः।८६। 
जो मनुष्य सेंधानमक, शहद तथा कवरूतर के बीट को पीसकर मदनां- 
कुश मे लेपकर तरुणी से रमण करता है वह स्वी मनसे भी दूसरे पुरुष के 
पास नहीं जाती, सदेव के लिये पुरुष की दासी हौ जाती है ओर उस पुरूष 
को मनोहर दिव्य मति मानती दै। 
गोरोचना शिरिरदीधिति शम्भुवीजैः कामी रचन्दनयुततेः कनकद्रवैश्च । 
चिप्त्वा ध्वजं परिरमत्य बाला नरोयां तस्याःस एव ह दयेमुकुटत्वमेत्ति। ६ ०। 
गोरोचन, कुमुद, पारा, केशर, चन्दन ओौर धतुरे का रस इनको मदनां- 
कश पर लेपकरस्त्रीके साथ रमणकरनेसे उसस्तीके हृदय से वहु पुरुष 
क्षणमात्र को भी पृथक्‌ नहीं होता । 
पृष्ये रु्रनटामूल मृखस्थं कारयेद्‌वुधः। 
ताम्बरूराद प्रदातव्यं वर्या भवति निश्चितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पष्य नक्षत्र मे उद्रजटा ( शङ्कुरजटा ) की जड़ मुखम धारण कर 
ताम्बूलादि में जिसको दे वह्‌ वशमें हौ जाती टहै। 
तथैव पाटकामूलं ताम्बूलेन त्रु वरयत । 
वरिपत्रभण्टिकामलं पिदर गात्रै तु संक्षिपेत्‌ ॥ ९२॥ 
यस्याः चा वशतां याति विन्दुमात्रैण तत्क्षणात्‌ । 
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इसी प्रकार पाठृल कौ जड़ को ताम्बूल के साथ देने से वशीभरूत करती 
है । बेल तथा मजीठ की जड़ पीसकर एक कण भी जिसके शरीर पर डाले 
वहु अवश्य वशम हो जाती दै, इसमे सन्देह नहीं है । 
स्वकोय काममादाय कामदेवं स्मरेत्पुनः ॥ ६३ ॥ 
तरुण्या हृदये दत्तं ततक्षणात्स्त्रीवशाभवेत्‌ । 
भपने वीयं को लेकर ओर कामदेव का स्मरण करके तरुणी के हृदयम 
रखने से स्त्री तत्काल वशमेहो जाती दहै। 
गिखित्वा पारदं किचिद्रम्यते नायिका यदि ॥ ६४॥ 
प्राणान्तेपि च सा नारी तन्नरं न विसुश्ति । 
थोड़े से णोधे हुये पारेको निगल कर यदिस्त्रीके साथ रमण किया 
जाय तो प्राणान्त-पयन्त वह स्वरी उस पुरुष को नहीं छोड सकती । 
कामाक्रान्तेन वित्तेन मासाद्धं जपते निदि ॥\ €५॥ 
अवश्यं कुरुते वश्यं प्रसन्नो विश्वचेटकः ॥ ६६ ॥ 
का मयुक्त चित्त होकर रातके समय जो पन्द्रह दिन तक जप करता दहै 
वह साधक निश्चयदही सम्पूणं विश्व को अपने वशीभूत कर सकता है ॥ 


ए पिस्थां क्छ कामपि्ाचिनी शीघ्रं अमुकं ग्राहय ग्राहय 
कामेन मम रूपेण नखेविदारय विदारय द्रावय द्रावय सेहेन 
बधय बधय श्री कट्‌ । अयुतद्वयेनसिद्धिः। 

ए पिस्थां क्लीं कामपिशाचिनी शीघ्रं अमुकीं ग्राहय ग्राहय कामेन मम 
रूपेण नखेविदारय विदारय विद्रावय विद्रावय स्नेहेन बंधय बंघय श्रींफट्‌ ॥' 
इस मन््रका वीस सहल जप करने से सिद्धि होत्तीरहै। हीं मन्त्रमें 
“ते पिस्व्री' पाठदहै। 

नागपुष्पं प्रियंगु तगरं पद्मकेशरम्‌ । 
जटामांसी समं निम्बं च्रुणयेन्मन्रवित्तमः ॥ ६७ ॥ 
स्वा द्धं तु धरुपयेत्तन भजतेकामवस्स्त्रियः। 
ॐ मुखी मुली महामूी सवं संक्षोभयएभ्य उपद्रवेभ्यःस्वाहा ॥ धूपमन्त्रः ॥ 
पानौयस्याज्ञरीन्सप्तकृत्वा विद्यामिमां जपेत्‌ । 
सारकारां नरः कन्यां भते मासमात्रतः ॥ ६८ ॥ 

नागपुष्प प्रियंगु तगर पद्मकेशर जटामांसी इनके समान नीम क) चूं 
लेना चाहिये । इससे अपने अंग को धूपित करनेसे स्वी कामदेव के समान 
अपने पति को मानतीदहै । मच्व्रे यह्‌ है ॐ मलौ मूली महामूली सवं संक्षोभय 
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संक्षोभय एभ्य उपद्रवेभ्यः स्वाहा" यह धूप का मन्वरहै। अंजली मे जल 


लेकर इस विद्या को जपने से एक मासमे साधक अलंकार युक्त स्त्रीको 
प्राप्त करता है । 


ॐ विश्वावसुर्नमिगन्धवंः कन्यानामधिपत्तिः सुरूपां 
साछंकृतां कन्यां देहि नमस्तस्मे विश्चावसेव स्वाहा ॥ 
कन्यागृहे शालकाष्ट क्षिपेदेकादर्शांग लम्‌ । 

कक्षे च पूवेफाल्गुन्यां यस्तां कन्यां प्रयच्छति ॥ ९ & ॥ 
इति स्त्रीवशीकरणम्‌ । 

ॐ विश्वावसुनमि गन्धर्वः कन्यानामधिपत्तिः सुरूपां सालंकृतां कन्यां 
देहिनमस्तस्मं विश्वावसवे स्वाहा 1 यहु मन्त्र है इससे अभिमन्तित करके 
कन्याके घरमे ग्यारह अगल का शालकाष्ठ पूर्वाफाल्गनी नक्षत्रम डाल 
देने से कन्या उसको स्वीकार करेगी । यहां चित्र ३१ का यन्तर लिखें । 

इति स्वरीवशीकरणम्‌ । 
अथ पतिवशीकरणम्‌ 
खंजरीटस्य मासन्तु मधुना सहुपेषयेत्‌ । 
अनेन योनिलेपेन पतिदसोभवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ १००॥ 

खजरीट का मांस शहदके साथ पीसकरजो स्त्री अपनी योनिमें 
लेपन करती है उसका पति दास के तरह वशम हो जाता दे 

पच्वाङ्धं दाडिमं पिष्टा श्वेतसषप संयुतम्‌ । 
योनिलेपात्पति दासं करोत्यपिच दुभंगा ॥ १०१ ॥ 


श्वेत सरसों के साथ दाड़मिके पच्चांगको पीसकर योनिम लेपन 
करने से दुरभंगा भी पत्ति को अपना दास बना लेती है । 


कपुर देवदारुं च सक्षौद्रं पूव॑वत्फलम्‌ ॥ १०२ ॥ 
मौर इसी प्रकार कर्पूर, देवदारु, शहृदये भी पूववत्‌ फलको देने वाले हैँ । 
ॐ काम काममालिनी पति मे वदमानय ठ: ठः । 
उक्तयोगानां सप्ताभिमन्विते सिद्धिः ॥ 
ॐ कामकाममालिनीपत्ि मे वशमानय ठः ठः" इस मन्त्र से उपरोक्त 
भोषधियों को सात वार अभिमन्ित कर प्रयोग करना चाहिये । 
रोचना मत्स्यपित्तं च पिष्टापि ति्केकृते । 
वामहस्तकनिष्ठायां पतिदसि भवेद्‌घ्र वम्‌ ॥ १०३॥ 
गोरोचन ओर मछली का पित्ता पीसकरर तिलक करने ते, अर्थात्‌ बाय हाथ 
को कनिष्ठिका उंगली से तिलक लगाने से निश्चय पत्ति अपना दासहोजातादहै। 
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स्वरोणितं रोचनया तिलक पतिवदयकरत्‌ । 
अपने रुधिर मे गोरोचन मिलाकर तिलक करनेसे पति अपने वशमें 
हो जाता है। 
चित्रकस्य तु पुष्पाणि मधुयुक्तानि कारयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
खानेपाने प्रदातव्यं प्रतिवस्यकरं भवेत्‌ । 
चीतेके फूल को शहद के साथ मिलाकर अन्न यापानमे देने से पति 
अवश्य अपने वशमे हो जाता है। 
भूजंपत्रं च मधुना योनिलेपे पतिवेशः ॥ १०५॥ 
अथवा शहद मे भोजपत्र मिलाकर योनिमें लेप करने से पत्ति अपने 
वशम हो जाता है। 
जलोकसां मुखदेयं चम्बूरंखादिचरू णेकम्‌ । 
तच्चरणं तु समागृह्य ताम्बूलेन समायुतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
दातव्यं स्वामिने भोक्तु वद्योभवति नान्यथा । 
शुद्ध पारा ओर शंख का चूणं लेकर जल जीवों के मुखम देकर फिर 
उस चूणंको ताम्बरूलमे मिलाकर स्वामी को भोजन के निमित्त देने से 
अवश्य पति वशम हो जाता रहे । | 
गोरोचनानलद कुंकुम भावितायास्तस्याः सदेवकुरुतेतिलकं वशित्वम्‌ । 
वात्स्यायनेन बहुधा प्रमदाजनानां सौ भाग्यक्ृव्य समयेप्रकटीकृतोसो। १०७ 
ग[रोचन, नलद ( खस), कुमकुम इनको मिलाकर तिलक करने से 
वशोकरण होतादहै। यह वात्स्यायन ऋषिने स्वियोंकी सौभाग्यवृद्धि के 
निमित्त प्रगट किया है। 
सम्भोगशेषसमये निजकान्तमेद्‌ ` या कामिनी स्पृ ्त्तिवामपदाम्बुजेन | 
तस्याः पतिस्सपदि विन्दति उासभावं गोणीसुतेन कथितः 
किलयोगराजः ॥ १०८ ॥ 
इतिपतिवशीकरणम्‌ । 
सम्भोग के समय जो स्त्री अपने पत्ति की ध्वजा का वामचरण से स्पणं 
करती है उसका पति सदेवके लिये उसका दास हो जाता दहै, एेसा योगराज 
गोणीपुत्र ने कहा है । इति पतिवशीकरणम्‌ । 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने भाषाटीकायां 
वणशीकरणंनाम प्रथमोपदेशः! १ ॥ 


-------<--- 





अथाकषणम्‌ 


चतुथवणंमाकरष्य द्वितीयवगेसं स्थितम्‌ । 
` कृत्वात्रिविध हाहांततदन्तंहेद्धितीयकम्‌ ॥ 
ऽ्करार शिरसंकृत्वा प्रत्यक्षर प्रजापनम्‌ । 
सहखाद्धस्य जपेन फ भवति शाश्वतम्‌ ॥ १-२॥ 
सा्षा्ाहांहांहांहंहं 
द्वितीय वगं में स्थित चौथे वणं से तीन संयुक्त कर, अर्थात्‌ क्षकारत्रय में 
आकार सहित तीन हकार की योजना करने के पश्चात्‌ एकार सहित दो 
हकार मिलाकर सबके ऊपर अनुस्वार लगाकर तथा आदि पे उकार लगा- 
कर पांच सौ जपकरने से पूर्णं फल होता दै। 
मन्त्र यहद :ञज्ञान्नांश्षांहांहांहांदहैहें 
मानुषासुरदेवाश्च सयक्षोरगराक्षसाः । 
स्थावराजंग मारचैव भाक्रष्टास्ते वराद्धने ॥ ३॥ 
मनुष्य, असुर, देवता, यक्ष, उरग, राक्षस, स्थावर, जगम, यह्‌ सब 
इससे आकर्षित होते हैँ । कहीं खुं पाठदहै। 
हान्तेरेफं समादाय यकारस्तु विेषत्तः | 
भक्षरवरिततयं तच्च दह्िधाकरत्वा प्रजापरयत्‌ ॥ ४ ॥ 
हेकार के अन्त मे रेफ लगाकर ओर यकार सहित भक्षर को सयुक्त कर 
दो भाग करके जप करे। 
भक्षय द्रव्यं स्वहस्तेन कृत्वा मन्तरविभावनम्‌ । 
दीयते यस्य भक्ष्यन्तत्सर्वेषां प्राणिनां शुभे ॥ ५ ॥ 
ते सव यत्रनीयन्ते तत्र गच्छंति तत्क्षणात्‌ । 
भक्षयदरव्य को अपने हाथ से बनाकर उसमे सन्त की भावना करके उसका . 
भक्षण करने से सब प्राणी जहाँ ले जाभो वहीं तत्काल गमन करने लगते हैँ । 
मन्त्रः हरय हरय ह्वीकारेमन्त्रमेत्पाशं हकारेणांकरुशन्तथा । 
त्रिफल तामगंपाशं दक्षिणे ज्वछितांकुशम्‌ ॥ ६ ॥ 
संधाय स्वकरे मन्त्री ततो मन्त्रमिमं जपेत्‌ ॥ ७॥ 


मन्व यह्‌ हे 3 "हरय हरय ह्वी" से पाश को अभिमन्तित कर, हंसे अंकुश 


भाषाटीकासमेतम्‌ २३ 


को अभिमन्त्रित कर, त्रिफल वाम ओर पाश को, दक्षिण ओर प्रज्वलित 
अंकुश को मन्त्रवाला अपने हाथमे धारण कर, फिर इस मन्तरको जपेः 
ॐ हीं र्न रक्ष चाभूण्डतुरु तुरु अमुकीमाकषय 
 आकषेय दीं अस्य भन््रस्यपूवंमेवायुतं जपेत्सिद्धिः। 
छली रक्षरक्न चामुण्डे तुरु तुर्‌ अमुकीमाक्षंय आकषंय हीं 
इस मन्त्र को १०,००० बार जपने से सिद्धि होती हे। 
ॐ चामुण्डे ज्वल ज्वलं प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा । भमुंमन्र 
स्त्रियं जपेत्ततक्षणात्‌ सा स्त्रोपृष्ठतः समागच्छतिपूवेमयुतं जपेत्ततसिद्धि। 
इस अगले मन्त्रकोस्त्री को देखकर जपने से तत्काल स्त्री उसके पीछे- 
पीछे चली आती है। मन्त्र यहद ॐ चामुण्डे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल 
स्वाहा । यह्‌ मन्त्र भी प्रथम के स्मान १५,००० जपनेसे सिद्ध होता है। 
सारलेषायां समादाय अजुत्तस्य तु वृध्नकम्‌ । 
अजामुत्रेणसपिष्य स्त्रीणां शिरसि दापयेत्‌ ॥ 
पुरुषस्य पशूनां वाक्लिपेदाकेषंण भवेत्‌ । 
आश्लेषा नक्षत मे अजुन वृक्षके वन्दे को लाकर बकरीके मूत्रसे 
पीसकर जिसस्त्रीके शिर पर डाले अथवा जिस परुषया पशु के ऊपर 
डाले वह्‌ तत्काल आकषित हो जाता है। 
साध्यावामपदस्थां तां मृत्तिका साहरेत्ततः ॥ 
कृकलासस्य रक्तन प्रलिमां का रयेत्ततः। 
साध्यानामाक्षर तस्यास्तद्रक्तंविलिवेद्धदि ॥ ८-१०॥ 
मूत्रस्थाने च निखनेतसदा तत्रेव मूत्रयेत्‌ । 
आकषमेत्ततां नारो शतयोजनं संस्थिताम्‌ ॥ 
जिसका आकषण करना हौ उसके वामचरण के नीचे की मृत्तिका लाकर 
गिरगिट के रुधिर से उस मिदर का पतला बनावे ओर हदय में उसके रुधिर से 
आकषेण वाले प्राणी का नाम लिखे ओर मूत्रस्थानपर गाडकर सदा उसी स्थान 
मे मूत्र करे । इससे सौ योजन पर स्थित हुई भी स्त्री आकषितहो जाती है। 
सूर्यावत्तस्य मूलन्तु प्चम्यां प्राहयेद्‌ बुधः । 
ताम्बूलेन समं ददयास्स्वयमायात्ति तत्क्षणात्‌ ॥ 
बृद्धिमान्‌ पमी के दिन सूर्यावितं ( शाकविद्लेष, क्षप, हडहड्या ) की 
जड़ लाकर जिसको पान मे मिलाकर दे वहं तत्काल पीरे-पीछे स्वयम्‌ आ 
जाती है। 
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रतिकर्मकरौ ग्राह्यौ भ्रमरौ यत्नतो वधै. । 
मित्रो कृत्वा दहत तु चिताकाष्ठस्तयोः पूनः ॥ 
वस्त्रेण वन्धयेद्धूस्म पृथगवै पल द्यम्‌ । 
तयोरेकामजाशरुगे हठं वद्ध्वा परीक्षयेत्‌ ॥ ११-१४॥ 
जिस समय भौरा भौरी रति करते हों उस समय उनको ग्रहण करके 
अलग करके चित्ता काष्ठ मे उनको जला दे भौर उनकी भस्म पृथक्‌ पृथक्‌ 
वस्त्र में ग्रहण कर पोटली वनाले। उनमेसे एक को बकरी के सींगमें दृढ 
वाधिकर परीक्षा करे । 
| यांयां याति च साभेषी सा पृथगगृह्यते बुधैः । 
तद्भस्म रिरसिन्यस्तः क्षणादाकषयेस्स्त्रियः। 
अपरं रक्षयेद्रस्त्रेनोचेन्नायाति कामिनी ॥ ` 
ॐ कृष्णवर्णाय स्वाहा । इमं मन्त्र ूवंमेकायुतं 
जपेत्तत उक्तयोगमभिमन्त्य सिद्धिः ॥ १६ ॥ 
जिम जिम को वह्‌ स्पशं करे उसकी पृथक्‌ रक्षा करे। उस भस्म को 
शिर प्र डालने से तत्काल स्वरी आकपित होती हे । दुसरी को वस्त्र में रक्षा 
करे नहीं तो स्त्री कदाचित्‌ तहीं आवेगी । ॐ कृष्ण वर्णी स्वाहा" इस मन्त्र 
को १०.००० जपने से इस योग की सिद्धि होती है । वित्र ३६ से ५० तक 
यच्त्रे द्रष्टव्यं । 
इति श्रीनित्यनाथविरचितेकामरतने आकर्षणं नामद्धितीयो पदेशः ॥२॥ 


<4५थ जयः 
हकारं स्वरसंयुक्तमुकारेण घुपूजितम्‌ । 
ॐ कारेण च सपूज्य अग्रे फट्‌ वित्तियो भेत्‌ ॥ १॥ 
ॐ ईं फट्‌ । जयाग्रे शतजपेन जितो भवति नान्यथा | 
ठकार को स्वर सक्त उकार से पूजित ओौर करार युक्तं कर अन्त मे फट्‌ 
लगावे । जिसको जीतने की इच्छा हो उस पुरुष के आगे ॐ हु फट्‌ मर्व 
को सौ बार जपने से उसे जीता जाता है इसमें सन्देह नहीं । 
जेय नाम हुदिन्यस्य चक्षुषा ततिमील्य च ॥ २॥ 
सृष्टा च भन्त्रजापेन ततक्षणाज्जितवानसौ । 
जिस किसी के नामको हृदय में रवकर नेत्र से उत्का निरीक्षण करके 
ओौर स्पशं कर मन्त्र जपे वह तत्काल जीत लिया जाता है । 








८; 
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गोजिह्वा शिखिमूली वा सुखेशिरसि संस्थिता ॥ ३॥ 
कुरुते सर्वंवादेषु जय पुभ्ये समुद्धता । 
गाजुरवां, चीता, पुष्करमूल शिर पर रखनेसं ओर पष्यनक्षत्र मे उखाड़ 
कर लाने से सभी वादमे जथ प्राप्त होती हे। 
मागंरीर्षस्य पूर्णायां िलोमूरु समुद्धरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बाहौ डिरसिवाधार्य विवादे विजयो भवेत्‌ । 
मागंशीषं की प्रूणंमासी को शिखी को मुल उखाङ़कर लाकर उसे भृजा 
मे ओर शिर पर धारण करने स्र सब विवाद मे विजय प्राप्त होती है इसमें 
सन्देह नहीं । 
गिरिकर्णी शमीं गुज्ञां उवेतवणः समाहरेत्‌ ॥ ५॥ 
चन्दनेनान्वितं सर्वं तिकेन जयी भवेत्‌ । 
गिरिकर्णी (कोयल ), शमी ( ज्लंड )* श्वेत चौँटली इनको लेकर चन्दन 
से युक्तं कर तिलक लगाने से युद्ध में विजय प्राप्त होती है । 
कनकाकंवटो वर्धि विद्रुमः पच्चमस्तथा ॥ ६॥ 
तिरक कुरुते यस्तु परयेत्तं पच्चधा रपुः । 
धतुरा, आक, वट, चीता, सूगा इनका जो तिलकं लगाता है उसको शत्‌ 
पांच प्रकार से देखता दै अर्थात्‌ अपने से पाचगुना जानता है। 
कृष्णस्पं कपाले तु वक्षा मृत्तिकयान्वितते ॥ ७॥ 
सितगरज्ञां वपेत्तत्र तस्याम समाहरेत्‌ । 
करत तिक तदा हष्टधा परवेत्स्व॑सम्भरतं रिपुः ॥ = ॥ 
काले सांपकीखोपडीमे चर्वी व मृत्तिका युक्त कर श्वेत चौटलीं बोवे। 
फिर उसकी जड़ लेकर तिलक करने से साधक शत्र को सव प्रकार से रक्षित 
दिखाई देता है। 
श्चवगणसंक्ष्यमाण च पतित च तत्तो सुनि । 
ओषधी सिह्कानाम तयाघृशे महारसः ॥ € ॥ 
सिह कपदिका सध्ये क्लेप्यस्तन्मरुक्लंयुतः । 
पिधाय वदनन्तस्यालिक्थकेन समन्वितः ॥ १० ॥ 
तस्यां वक्रस्थिताया तु बिहवज्ज्।यते नरः । 
रणे राजकूले यूते विठादे चापराजितः ॥ ११॥ 
मदोन्मत्त गजस्तस्य दशनेन पराङ्‌सुखः । 
श्चगणों के भक्षणकरनेसि जो पृथिवी पर गिरी सिंहिका नामक ओषधी 
का महारस धिसे ( कही स्वगणैः स्वगतं; पाठ हे ) उस लिहिका (कटेरी) 
को कौड़ी के बीचमें रखने फिरक्टेरो कौ जङ्‌ के सहित उसका मुख मोम 











। 
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से बन्द वरे। उसके मुख में स्थित होने से साधक सिहके समान ही 
जाता द ओौर युद्धमे, राजकुलमे, जुए अथवा वादमें कहीं भी पराजित 
नही होता । उसे देखकर मदोन्मत्त हाथी भी पराङ्मुख हो जाता है। 
व्याघ्रीरसेन संघु: पारदोमूलसंयुतः। 
पूववत्साधभेद्व्याच्रीं फं चैव तथाविधम्‌ ॥ १२॥ 
व्याघ्री ( क्टेरी ) के फल में मूल सहित पारा धिसनेसे पूववत्‌ यह 
कटरी विजय की प्राप्ति कराती है इसमें सन्देह नहीं । 
करे सुद शंनामूलं बद्ध्वा राजकुले जयी । 
जयामूखं राजकुले मुखसंस्थं जयप्रदम्‌ ॥ १३॥ 
सुदशंना की जड़ हाथमे बाधने से राजकूल मे, मूकदमे मे, विजय प्राप्त 
होती है ओर जया ( जयन्ती ) की जड़ मुखम रखने से राजक्रुल में जय 
प्राप्त होती है) 
आद्रायां वटवन्दाकं हस्ते बद्ध्वाऽप राजितः। 
आद्रा नक्षत्र में वटके वन्दे को हाथ में बाधने से विजयी होता है । 
तहक्षे च्‌ तवन्दाके गृहीत्वा धारयेच्करे ॥ १४॥ 
स्रामे जयमाप्नोति जयां स्मृत्वा जयी भवेत्‌ । 
इसी प्रकार आर्द्रामे आम का वच्दा हाथमे धारण करने से जहां जाय 
उस सवत्र जय प्राप्त होती है तथा जयन्ती को स्मरण करने से (रणम) 
जय प्राप्त होती है। 
कोकाया नयनं वामं गडरोटेन वेष्टयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
मूखेप्रक्िप्य च नरःसवेवादे जथी भवेत्‌ । 
काका का वायां नेव गृड़ आर्‌ लोहे मे लपेट कर मूख परलेप करने से 
मनुष्य सम्पूणं वादों मे जय प्राप्त करता है 
छृतिका च विशाखा च भौमवारेण संयुता ॥ १६ ॥ 
तददिने घटितं शस्त्रं संग्रामे जयदायकम्‌ । 
जव कृत्तिका ओर विशाखा नक्षत्र से युक्त भौमवारहो तो उस दिन 
वना इजा शस्त्र संग्राम्‌ मे जयदायक होता है । 
अपामागं रसेनैव यानि शस्त्राणि छ्प्यते ॥ १७॥ 
जायन्ते तानि संग्रामे वज्रसाराणि निश्चितम्‌ । 
पूर्वोक्त मन्त्रराजेन सर्वाण्येतानि मन्त्रयेत्‌ ॥ १८॥ 
सवेषामुक्तयोगानां सिद्धिभवति ते ध्रुवम्‌ । 
चिरचिटे के रस मे जितने शस्त्र लिप्त किये जायं वे संग्राम से वज्रसार के 


च 


भाषाटीकासमेतम्‌ २७ 


समान हो जाते है इसमें सन्देह नहीं । पूर्वोक्त मन्त्रराज द्वारा सम्पूणं अस्तं को 
अभिमस्व्रित कर लेना चाहिये । इससे निश्चय सम्पूणं योगो की सिद्धि होती है। 
हस्ताकं लांगरीमु मूलमल्त्राभिमन्तरितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तच्चूर्णोद्रत्तनान्मल्लोमल्लान्मोहयते बहन ॥ २० ॥ 
मन्त्रः ॐ नमो महाबख्पराक्रम शस्त्रविद्याविलारद अमुकस्य 
भुजबलं बन्धय बन्धय हटि स्तम्भय स्तम्भय अङ्घानि धूनय 
धूनय पातय पातय महीतले हूं ॥ इति विजय प्रकरणम्‌ ॥ 
हस्त नक्षत्रमे लांगली (कलिहारी) कौ जड़ को मुल मन्व से अभिमन्त्रित 
करके उसके चूणं को छोटा पहलवान भौ शरीर में मलकर दुसरे पहलवान 
को पाड सकता है । मन्त यह टै ॐ नमो महाबल पराक्रम शस्व विद्या- 
विशारद अमुकस्य भजवलं बन्धय बन्धय दृष्टि स्तम्भय स्तम्भय अङ्खानि धूनय 
धूनय पातय पातय महीतले हु" । यहां चित्र ५३ से ६५ तकं यन्त्र लिखें । 
इति विजयध्रकरणम्‌ । 
अथ सोभाग्यस्‌ 
पुष्योद्धृतं सिताकस्य मूर वामेतरेभुजे । 
मद्ष्वासौ भाग्यमाप्नोति स्वामिनो इभंयापि सा ॥ २१॥ 
अथ सौभाग्यप्रकरण । श्वेत आक कौ जड़ पुष्य नक्षत्र मे उखाड़ कर 
दाहिनी भृजा मे बाधने से दुभेगा स्त्री भी स्वामी से सौभाग्य को प्राप्त होती है। 
रक्तचित्रकमुलन्तु सोमग्रस्ते समुद्धतम्‌ । 
क्षोदे ःपिक् वटीः कुय।त्तिलकैः सुभगाङ्खना ॥ २२॥ 
चन्द्रग्रहण में रक्त चीते को जड़ उखाडकर गहद से पीसकरर तिलक लगाने 
से सौभाग्य होता है। यहां चित्र ६६, ६७, ६८, ७१, ७२ के यत्त्र लिखे । 
इति सौभाग्यम्‌ । 


अथेश्चरादीनां कोधोपन्ञमनम्‌ । 
ॐ शान्ते प्रशान्ते सवेक्रद्धोपशरमनि स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण त्रिसप्तधा जकन सूखमा तनात्‌ कोधोपञ्चमनं भवतति । 
प्रसादपरो मवति इतीश्व रादीनां करोधोपश्चमनम्‌ ॥ 
ईश्वर आदि का क्रोध शान्त करना । ॐ शान्ते प्रशान्ते सर्वं कृद्धो पशमनिं 
स्वाहा" इस मन्त्र से २१ वार जपकर मुख धोने से क्रोध शान्त ओौर प्रसाद 
करने बाला होता है । इति ¦ यहां चित्र ६९, ७०, ७४ के यन्तर देखिये । 
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अथ गजनिवारणम्‌ 
गृहीत्वा गुभनक्षत्रे इणयेत्तां दृषुन्दरीम्‌ । 
तल्लेपेन गजोयाति दूरेण खलु सम्मुखम्‌ ॥ २३॥ 
सुभ नक्षत मे प्रहणकर छृछृ्दर को भली प्रकार चूणं करके उसका लेप 
करनेसे देखते ही हाथी भाग जाता द्र! 
बिल्वपुष्पस्य चूणेन्तु छृलुनदर्याश्च तन्समम्‌ । 
तल्लिक्नाद्धं नरं श्रा दूरे गच्छति करूजरः ॥ २४ ॥ 
वेल के फूल का चूणे छद्ृन्दर के साथ शरीरके ऊपरलेप करने से 
हाथी दूरसे भाग जाता है । 
मूर मकटवल्याश्च बाहौबद्धं च मूद्धंनि। 
दुष्टदं तिहर दूरं चित्रं संयाति जायते ॥ २५॥ 
कछ कौ जड़ बाहु ओर शिर पर वांधनेसे दष्ट हाथी दूर से भाग 
जाता है या चित्रवत्‌ हौ जाता है । 
श्वेतापराजितामूरं हस्तस्थं वारयेद्‌ गजम्‌ । 
मू त्रिशूला वक्त्रस्थं गजवद्यकरं ध्रुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्वेत विष्णुक्रान्ता की जड़ हाथमे रखने से गज निवारण होताहै, 
त्रिशूली ( बेल ) की जड मुखमें रवने स भी हाथी वशमेंहोजाताहै। 
इति गज निवारणम्‌ । 
अथ व्याघ्रूनिवारणम्‌ 
मुखस्थं बृहती मूलं हस्तस्थं व्याघ्रभीतिजित्‌ । | 
हींहछींश्री द्रौ द्रौ हि एति अथवाक्रीं हीं ॐ हीं हीं ॥ 
इत्यष्टाक्षरमन्त्रेण रो पटित्वा क्षिपेत्‌ । 
तदा भूखे न चाख्यति गन्पुमशक्तः ॥ 
मूर कृऽगचतुदर्यां प्र हयेल्ला द्कुली भवम्‌ । 
हस्तस्थ व्याघ्रसिहादि भयहृत्परिकीत्ितम्‌ ॥ २७॥ 
भ~ व्याघ्रनिवारण ॥ कटेहरी की जडको हाथमे या मूख में रखने 
सेव्याघ्रका भयदुरहो जाता है। ह्वीं ही श्रीं रौ द्रौ हि एति' अथवा 
री हीदं ह्वी" इन मन्त्रों से आडठनार मिह को पढ़कर व्याघ्र के ऊपर 
फकने से न वह्‌ मुख चला सकेगा ओर न चल सकेगा । कृष्णपक्ष की चतुदशी 


को कलिहारी की जङ्‌ रहण कर हाथ म रने से ही पिल 
दुर हो जाताहै। ५ ठं। सहव्याध्रादि का भय 


इति शरीनित्यानाथनिरचितेक्तामरल भाषाटीकायां विजयादि- 
व्यान्ननिवारणरं नाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 


अथ शत्रणां म्ुखस्तम्भनम्‌ 


मेघनादस्य मूलन्तु सुखस्थं तारवेशितम्‌ । 
परवादी भवेन्मूकोऽथवा याति दिगन्तरम्‌ ॥ १॥ 
नागरमोथा कौ जड को चांदी में लपेट कर मुखम रखनेसे वादी मुक 
हो जायगाया दूर दिशा को चला जायगा । 
इते तगुञ्जोत्थितं मुख मुखस्थं पुषटतुण्डजित्‌ । 
ॐ हीं रक्ष चामुण्डे तुरु मुक मे वशमानय स्वाहा ॥ २॥ 
अयं चामुण्डामन्त्र उक्तयोगयोः सिद्धिकरः । 
श्चोत चौँटली कौ जड़ मुखमें रखने से साधक शत्र को जीतता है 1 मन्त्र 
यह है : ॐ हीं रक्ष चामुण्डे तुरुतुरु अमुकं मे वशमानय स्वाहा । 
इस चामुण्डा के मन्व को पठने से उक्त योग की सिद्धि होती हे। 
पुष्याकं मधुवन्दाक गृहोत्वा प्रक्षिपद्रधः। 
सभामध्ये च सर्वेषां मुखस्तम्भः प्रजायते ॥ ३ ॥ 
पुष्यनक्षत्र में मुलेठी का वन्दा ग्रहण कर सभा के बीच में फक देनेसे 
सब का मुख स्तम्भित हो जाता दहे । 
मुर बृहत्या मधुकं पिष्टा नस्यं समाचरेत्‌ । 
निद्रास्तम्भनमेतद्धि मूरदेवेन भाषितम्‌ ॥ ४॥ 
कटेरी की जड ओौर मुलेठी को पीपर नस्यलेनेसे निद्रा दुर हो जाती 
है एेसा मूलदेव ने कहा है । यहाँ चित्र ७५ से ८२ तक यन्त्र लिखे । 
इति निद्रास्तम्भनम्‌ । 
भरण्यां क्ष(रिकाष्ठस्य क।ल पञ गुख क्षिपेत्‌ । 
नोकामध्ये तदा नोका स्तभनं जायते घ्र वम्‌ ॥५॥ 
भरणी नक्षत्र मेक्षीरी काष्ठ की पाचि अँगुल की कील नौका मे डालने 
से नौका कौ गति निश्चित रूप से स्तम्भित होती रहै । 


अय शास्त्रस्तस्मनस्‌ 


सकूली च जटापाठा विष्णुक्रान्ता च पाटी | 
इतेतापराजिता पुंसां सहदेवी काकजंधिका ॥ ६ ॥ 


= क क र यानः "न" "काक 1 


| चन्न | चक ` क ` = ~~ चा ~ र क क त वा 


१० कामरत्नम्‌ 


पुष्यक्षेणं समुद्धत्य वक्त्रे शिरसि संस्थिता । 
एकेकं वारयत्येव शस्त्रसंघट्ने णाम्‌ ॥ ७॥ 
अकुली या अकुशी, सद्रजटा, पाठा, विष्णुक्रान्ता, पाढल, एवेत जयन्ती, 
सहदेई, काकजंघा, इन्हे पुष्यनक्षत्र मे उलाड कर मु में तथा शिर में रखने 
से साधक युद्ध में एक एक मनुष्य का निवारण कर सकता है । 
बद्घ्वा तु व्याघ्र भूपा चौर शत्रुभयं जयेत्‌ । 
मेली की जड को बाँधनेसे व्याध्र, राजा, चोर ओर शत्र का भय दर 
होकर विजय होती है ( कहीं 'वहचम्ब्‌' पाठ दहै ) । यह जल ओौर अग्निका 
भी भय दूर करतीहै। 
जातीमृर मृचेक्षिप्त शत्रुस्तस्भनमूत्तमम्‌ ॥ ८॥ 
चमेली की जड को मुखमें रखने से शत्र का स्तम्भन होता है। 
सूर्यस्य ग्रहणे चेन्दोमू चोत्तरगो हरेत्‌ । 
पुंखायाः पाटलाया वा मुखस्थं काण्डशस्त्रहुत्‌ ॥ € ॥ 
सुय के अ्रहण में अथवा चन्द्रके ग्रहण मे उत्तर करी भोर जाकर शुद्धता 
से सरफोका अथवा लाल लोधकी जड़ को ग्रहण कर ले। इसको मुखमें 
रखने से साधक सम्पूणं णस्त्रसमूह का स्तम्भन कर सकता है । 
कपित्थस्य च वन्दाके कृतिकायां समृद्धरेत्‌ । 
वक्रसस्थं तदैव स्यात्खद्धस्तम्भकरं परम्‌ ॥ १०॥ 
कृत्तिका नक्षत्र मे केथ के वन्दे को ग्रहण करके मुखमें रखनेसे खद्ख 
का स्तम्भन होता है) 
करे सुद शनामुर बद्‌ध्वास्त स्तम्भनं भवेत्‌ । 
हाथ मे सुदशना को जड़ वांधने से शस्तो का स्तम्भन हो जाता है। 
केतकीमस्तके नेत्रे तालमूलं मूखे स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
खजुर च रणे हस्ते खद्धस्तम्मः प्रजायते । 
एतानि त्रीणि मूकानि च णितानि घतः पिवेत्‌ ॥ १२॥ 
त्यहं रात्रो ततः सर्वैर्यावज्जीवं न बाध्यते । 
केतकी को मस्तक पर, नेत्र मे, तालमूल अथवा ममे रखने से तथा 
खजूर क) रण में हाथमे रखने से खङ्गं स्तम्भित हो जाता है। इन तीनों के 
मुल क चूणकर घीके साथ पीने से रात-दिन जीवन पर्यन्त स्तम्भन 
होता हे । 
सवषामुक्तयोगानां कुम्भकर्णः प्रसीदति ॥ १३॥ 
मायान्तं सेन्यक शस्त्रसमूहं विनिवारयेत्‌ । 


भाषाटीकासमेतम्‌ ११ 


ॐ अहो ! कुम्भकणे महाराक्षस कैकसीगभ॑संभूत परसैन्यं 
स्तम्भय महाभगवात्रृदः प्राज्ञापयति स्वाहा । 
सवंयोगानामष्टत्तर॑श्तं जपेत्सिद्धिः। 
इन युक्त योगों से कुम्भकरण प्रसन्न हो जायतो आती हुई शत्रुसेना का 
निवारण कर सकता है । मन्व यह है ॐ अहो कुम्भकणं महाराक्षस ककसी 
(निकषा) गमंसम्भूत षरसंन्यं स्तम्भय महाभगवान्‌ रद्रःप्राज्ञापयति स्वाहा ।' 
सव योगोंमे यह मन्त्र एक सौ आठ बार जपने से सिद्धि होती है। 
वक्री चक्री तथावज्री त्रिशूखी मुशली तथा । 
देहस्था समरे पंसा सर्वायुध निवारिणी ॥ १४॥ 
वक्री, चक्री, वज्रो, त्रिशूली, मुशली यह नाम देहम स्थित समर में 
पुरूष के सम्पूर्णायुधो का निवारण करने वाले हैँ । 
गृहीतं शुभनक्षत्रे ह्यपामाग॑स्य मूलकम्‌ । 
लेपमात्रेण वौ राणां सवंश्स्त्रनिवारणम्‌ ॥ १५॥ 
चिरचिटे की जड अच्छे नक्षते में ग्रहण करके इसके लेपमात्र से वीरों 
कै सव शस्तो का निवारण हौ जाता है। 
खज्‌ रीमुख मध्यस्था कस्यां बद्ध्वा च केतक)म्‌ । 
भुजदण्डस्थितश्चाकंः सवेशस्वरनिवारणः ॥ १६॥ 
खजूरी मुख में स्थित करने तथा कमर के मध्य में केतकी, भूजदण्ड में 
स्थित आक यह्‌ सब शस्तो का निवारण करने वाले हैं । 
पुष्यन श्वेतगुञ्जायामूकमुद्धन्य धारयेत्‌ । 
हस्ते काण्डं भयं नस्ति संभ्रामे च कदाचन ॥ १७ ॥ 
पुष्य नक्षत्र में श्वेत चोँटली कौ जड़ हाथमे धारण करने से कदाचित्‌ 
शस्त्र का भय नहीं रहता । 
त्रिलोह वेष्टित कृत्वा रसं वजराभ्रसंयुतम्‌ । 
वक्रस्य करस्थख सर्वायुधनिवारणम्‌ ॥ १८॥ 
सोना, चांदी तथा ते के सहित रस वच्राभ (पारा, अध्रक) वेष्टित करके 
मुख में स्थितया हाथ में स्थित सम्पूणं आयुधोंका निवारण करनेवाला है। 
ब्रह्मदण्डी च कौमारी ईरवरी वैष्णवी तथा । 
वाराही वच्िणी चान्द्री महालक्ष्मीस्तथेव च ॥ १९ ॥ 
एताश्चोषधयो टिव्यास्तथेता मात्रः स्ताः 
समृत्वा चैव करेबद्ध्वा सवंशस्त्रनिव।रणी ॥ २०॥ 
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ब्रह्मदण्डी, कौमारी, ईश्वरी, वैष्णवी, वाराही, वज्िणी, चान्द्री, महा- 
लक्ष्मी इन माताओं का स्मरण कर यह दिन्य ओौषधि हाथमे बाधने से सब 
शस्त्रो का निवारण हो जाता है । 


इतिरास्त्रस्तम्भनम्‌ । 
अथाग्निस्तस्भनम्‌ 
ॐ शंकर हर हर अग्नि स्तम्भय स्तम्भय अनेनाग्नौ एूत्कार 
दत्त्वा अअग्निस्तम्भयति । 
शंकर हरहर अग्निस्तमभय स्तम्भय (अनेन अग्नौ कूत्कारं दत्त्वा अग्नि- 
स्तम्भयति) इस मन्व से एूकर मारने से अग्नि थम जाती है। 


जप्त्वा जटीच्रोदेवीं तारां महिषमहिनीम्‌ । 
खदिराद्धारमध्ये तु प्रविष्टोसौन दह्यते ॥ २१॥ 

जटी, तारा, महिषमददिनी मन्त्र से १०।,००० जपकरकेफिरखरके अगारं 

मे घुस जाने से भी मनुष्य नहीं जलता । यहाँ चित्र ८४का यन्त्र लिखें । 

ॐ मत्कट तच्छयघनेहे कटीयमनीय श्रौअकिप्य प्रायम्बुदीये- 
वशनरकीयं स्त्रीं कीं फट । ॐ कीं महिषवाहिनी जम्भय 
जम्भय मोहय मोहय भेदय भेदय अग्निस्तम्भय स्तम्भय 
ठ: ठ: ॥ एतन्सन्त्रहमयं पूवंमेवायुत्तं जपेत्तेन सिद्धिः ॥ वा मत्त- 
कटीटछयघने सेकेटोयमूखीयसी सआङिप्याग्नायमुदीयतेशनक- 
वीज्जे मन्दी हीं फट्‌ ॐ हीं महिष वाहिनी स्तभय मोहय 
भेदय अग्निस्तसम्भय "ठः ठः' वा पाठः । 

ॐ मत्कटि तच्छय घने कटीय मनीय श्री अलिप्य प्रायम्बुदीये 
वशनरकीयं मन्त्री कीं फट्‌ ॥ ॐ क्रीं महिषवाहिनी जम्भय जम्भय भेदय भेदय 
अग्निस्तम्भय स्तम्भय ठः ठः“ इन दोनों मन्त्रौ का दस-दस हजार जप करने 
से सिद्धि हो जाती है। 

कुमारी शूरण पिष छिप्रहुस्तो नरोभवेत्‌ । 
दांग रेस्तती छोदैमेन्नयक्तंन दह्यते ॥ २२॥ 
जो मनुष्य वीकुवार ओर जमीकन्द को हाथ में लपेट ले वह दीप्त अङ्गार 
जौर जलते हए लोहे को हाथ में उठा सक्ता है । ( कहीं "कुमारी रसकं" 
पाठे )। 
करे षुदशेनामूलं बद्ष्वाग्निस्तम्भनं भवेत्‌ । 
थत्र मन्त्रलेखनं पश्चात्‌ ॥ 
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पीछे लिखे मन्त्र को पढ़कर हाथमे सुदशना की जड बांधनेसे 
अग्निस्तम्मित होती है] 
अथ जरस्तस्मनम्‌ 
पद्मक नामयदद्रग्यं सृक्ष्मचरूणेन्तु कारयेत्‌ । 
वापीकूपतडागेषु निःक्षिपेद्रन्धयेज्जलम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अथ जलस्तम्भन । पद्मक ( पद्माख ) नामक द्रव्य चूणं कर के बावडी, 
कुप, तडाग आदिमे डालने से जल थम जाता दहै। 
ॐ नमो भगवते रुद्राय ज स्तम्भय स्तम्भय ठ:ठ:ठः | 
क्षणाद्धन घटं भिद्याज्ज तत्रव तिति ॥ २४॥ 
मन्त्र ॐ नमो भगवते रुद्राय जल स्तम्भय स्तम्भय ठःठःठः।' यह्‌ 
मन्त्र पकर क्षणाधं.मे, घट भेदित होने से भी, जल उसमें स्थित रहता है । 
देवदालीयमूर तु मण्टरकरसयोजितम्‌ । 
लेपयेद्धस्तपादौ तु जलस्तम्भनमृत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
घघरवेल कौ जड को मेढक के रस में युक्त कर हाथ-पर में लपेटने से जल 
का स्तम्भनो जाताहै। चित्र ८५ का यन्त्र देखे तथा चित्र ८७का यन्त्र लिखें । 
रलेऽ्मान्तकस्य पिष्टेनकत्तव्यं पादुकाद्रयम्‌ । 
गोघाचमं मयं बद्धं कृत्वा रूढो भवेज्जले ॥ २६॥ 
दोनों खड़ाऊं पर लिसोढेको पीस लपेटकर गोयके चमं का बन्धन 
बांधकर साधक जल पर चल सकता है । 
श्लेऽमान्तकफल्चणं महयित्वा लिपिद्धटम्‌ । 
घनमंगुलमात्रं तु शोषयेत्पु रयेज्जलः ॥ २७ ॥ 
लिसोडे के फल को चूणंकर धड़े पर इतना लेप करे जिससे वह एक 
अंगल मात्र मोटा हा जाय । इससे जल पूणं ओर शोषित हो जाता है । 
शिरीषमूलमादाय रविवारे तु पूवेजम्‌ । 
उदकेन सहाघुष्टं लटाटे तिकके कृते ॥ २८ ॥ 
इतवार के दिन शिरस की जड लाकर जल के साथ धिसकर माथे पर 
तिलक करने से देखने वाला स्तम्भित हो जाता है। 


अय द्रव्यस्तस्भनम्‌ 
तप्तदरव्ये तथा सवेकृत दोषोविमूच्यते । 
उत्तराभिमुखं ग्राह्यं मेघनादस्य मूलकम्‌ ॥ २६ ॥ 
कृ 
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अथ द्रव्य स्तम्भन । तप्त द्रव्य पदाथं में सव दोष द्ृट जाते हँ । उत्तर 
कौ ओर मुकर ढाक की जड़ ग्रहण करने से तप्त वस्तु गरम नहीं लगती । 
भक्षयेद्धारयेदस्त्रेद्रेव्यस्तम्भकरं परम्‌ । 
उसे भक्षण कर वस्त्र द्वारा धारण करनेसे द्रव्य पदार्थं स्तम्भित हो 
जाते हैँ । चित्र ८६ का यत्त्र लिखें । 
दवेतगुञ्जोत्थितं मूलमृक्षे उत्तरभाद्रके ॥ ३० ॥ 
उत्तराभिमूखं ग्राह्य द्रव्यस्तम्भकर मूखे । 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्रम श्वेत चौटली की जड़ उत्तर की ओर मुखकर 
ग्रहृण करे । उसे मुखम धारण करने से द्रव्य का स्तम्भन होता दै। 
भृगोमूङं रोचनां च पिष्टा पाणौ प्रलेपयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
लराटे तिक कृत्वा तप्र द्रव्यजयी भवेत्‌ । 
भागरे को जड़ गोरोचन के साथ पीसकर हाथ में लपेटे । इसका मस्तक 
मे तिलक करने से साधक तप्त द्रव्य पदाथं को जीतने वाला होता है। 
मरिचं मागधौ चैला चवितागिखिता सती ॥ २३२॥ 
रवितण्डलजेद्रव्येः इृतदोषोविमुच्यते । 
काली मिर्च, पीपल ओर इलायची इन्हं चवाने या निगलने से आक 
ओर तन्दुल से उत्पन्न सब प्रकारके दोष दट जाते हं। 


आज्यं शकंरया पीत्वा चविघ्वानागरं वचाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तप्तलोहं छिहेत्पश्चात्कृतदोषो विमुच्यते । 
घी, चीनी, सोंठ ओर वच मिलाकर मूखमें रखनेसे गमं लोहे को 
नाटने से भी उसका दोष नहीं लगता 1 
मण्टूकरस संपिष्टैलंज्जामूलैवेनक्तकैः ॥ २४॥ 
चिप्र पाणिर: सत्ये तप्द्रव्ये वि्युदधयति । 
सोनापाठा के रस मे लज्जावन्ती की जड़ पीप्रकर उसे हाथमे लगाने 
पर मनुष्य द्रव्य पदाथंके तापसे शुद्ध होता दै, अर्थात्‌ उसका शरीर जनता 
नहीं । चित्र ८३ का यन्त्र लिखें । 
ॐ अग्नी दहन्ती कोधरे म धरोजातीनाभावाषटुकि निददो 
दिव्य पतित्तस्तम्मे ईश्वरो महेशः। एतेस्तम्भन श्रीमहादेव 
कौ ाज्ञाअमु मन््रमयुतं जपेद्रन्ये सिद्धिभंवति । 
ञ्छोहा प्रञ्वले कोला के भानु हो चण्ड केदार का पडीलोहा 
पडो तुषार । अयन्तु लोहुदरव्यस्तम्मन मनः ॥ 
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मस्व ॐ अग्नीदहन्तीकोधरैमैध रोजातीनाभावाछछिनिददो दिन्यपत्ि- 
स्तम्भे रोमहेशः। एतेन स्तम्भनम्‌ श्री महादेव कौ आज्ञा' । इस मन्त का 
१०,००० जपने से सिद्धि होती दै) ॐ लोहा प्रज्वलेको इलाकेभानुहौ चण्ड- 
केदारकापडीलोहापडौतुषार ।' यह लौह द्रव्य के स्तम्भन का मन्तरदे। 
अय गोमहिष्यादिस्तस्भनम्‌ 
उष्टस्यास्थि चतुर्दिक्षु निखनेद्‌भूतले ध्रवम्‌ । 
गोवाजि मेषी महिषीः स्तम्भयेत्करिणोमपि ॥ ३५॥ 
इति गोमहिष्यादि स्तम्भनम्‌ । 
अथ गोमहिपी आदि का स्तम्भन । ऊटकी हही चारों ओर भतल में 
गाडने से गाय, भै, भेड, घोडा ओर हाथी तक का स्तम्भन होता हे । 
इति गोमहिषी आदि का स्तम्भन । 
कारी करालो अमुक स्तम्भय स्वाहा ॥ 
अनेन मन्त्रेण साध्यनाम्‌ हृदि धृत्वा स्पृष्रा वा दशंनाञ्जपतः 
स्तम्भितो भवति क्षिप्रम्‌ ॥ ३६ ॥ इतिमनुष्यस्तम्भनम्‌ ॥ 
काली कराली अमुकं स्तम्भय स्वाहा, इस मन्तरसे साध्य का नाम 
हृदय में धारण कर छूर या देखकर जपने से स्तम्भन होता है । चित्र ८८ 
से ९३ तक यन्त्र देखकर लिखें । 
इति मनुष्यस्तम्भन । 
अथय मनःस्तस्मनम्‌ 
च्मंकारध्य करण्डानि रजकस्य तथेव च । 
कुण्डानपर समुद्धत्य चाण्डाल्या त्तु जाससम्‌ ॥ ३७ ॥ 
बन्धयेत्पोटरीः प्राज्ञो यस्याग्रे तां विनिःक्षिपेत्‌ । 
तस्योत्थाने मवेत्स्तम्भः सिद्धयोग उदाहतः ॥ 
अथ मनःस्तम्भनम्‌ । चमार ओौर घोबी की नादि का मल लेकर चाण्डाली 
के ऋतु के वस्त्रमे लपेट कर उसकी पोटली बांधकर जिसके आगे फक दे 
वह उठने मे स्तम्भित हो जायगा । यह्‌ सिद्ध योग है। 
र्वेतगञज्ञाफर वाप्यं जूकपालेऽपि मृत्सह । 
निखि कृष्णचतुदशषयां त्रिदिनं तत्र जागरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
नित्यं सिञ्ेज्जलेनैव मन्वरपूजां च कारयेत्‌ । 
तस्या शाखा कता ग्राह्या जुभछष्षेस्व मन्त्रतः ॥ ३६ ॥ 
क्षिपे्यस्यासने तां तं स्तम्भयेत्ततक्षणाद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ४०॥ 
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एवेत चौँटली को मनुष्य की खोपड़ी मे मिष्ट डालकर बो दे । कृष्णपक्ष 
को चतुदंशी को यह कार्यं कर तीन रात तक जागे तथा तीन दिन बरावर 
उसपर जल छिडककर मन्त्रपुवंक पुजा करे ओर शुभ नक्षत्र मे उसकी शाखा 
को ग्रहण करे । जिसके आसन पर उसे फके वह उसी समय स्तम्भित हो जायगा । 
22 रुद्रेभ्यो नमः । ॐ वज्रूपाय वच्रकिरणाय शिवे रक्षभवे- 
समामृत कुरु कुरु स्वाहा । अय पूजामन्त्रः। 
इत्यासनस्तम्भनम्‌ । 
ॐ रद्ेभ्योनमः ॐ वज्ररूपाय वचर किरणाय शिवेरक्ष भवे समामृतं कुरु 
कुर स्वाहा 1 यह पूजा का मन्त्र है । इति आसन स्तम्भन । 
भृद्धराजोह्यपामागं सिद्धाथ सहदेविकाम्‌ । 
तुल्यं तुल्यं वचा श्वेता द्रव्यमेषां समाहरेत्‌ । 
लोहपात्रे विन्निःक्षिप्य द्िदिनान्ते समृद्धरेत्‌ ॥ ४१॥ 
तिकः सवंभू तानां बुद्धिस्तम्भकरो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
भिरा, चिरचिटा, सरसों, सहदेदं ओर इनके बरावर वच, ए्वेत कटेरौ 
यह्‌ सव लोहूपातर मे डालकर इनका रस निकाले । इसके तिलक करने से 
सब भूतो को बृद्धि स्तम्भित हो जाती है। 
ॐ नमो भगवते विश्वामित्राय नमः । सवमु खीभ्यां विषा 
मित्राय विषवमित्र आज्ञापयतिशक्त्या भागच्छ आगच्छ स्वाहा 
उक्तयोगस्यायंमन्न्रः | अगखोखात्रिधाभाशय जागर स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण नदीं प्रविश्य अष्टोत्तरशताञ्जखीस्तपंयेत | राच्रुणां 
वुद्धिस्तम्भो भवति । कपुरेण चिताङद्खारे नामलिखित्वा 
तदुपरि मृत्तिकां दद्यात्तत्र श्ोमुंख बन्धो मवति ॥ 
इतिरनुवु द्धिस्तम्भनम्‌ । 
मन्त्र ॐ नमो भगवते विश्चामित्रायनमः । सवंमुखीभ्यां विश्वामित्राय 
विश्वामित्र आज्ञापयति क्त्या आगच्छ आगच्छ स्वाहा" ( 
का मन्त्र हं ) अंगुलीलात्रिधा आशय आगल स्वाहा ।' इस मन्त्र से नदीं 


प्रवेशकर १०८ अञ्जलि के तपण करनेसे शतव्रओंकी वद्धि स्ति 
७ 4 भत 
जाती हं । कपूर से चिताके अङ्घारे पर शव कानाम्‌ लि ए 


खेकर्‌ उसके ऊपर 
मद्री डालनेसेणनु का मुख कंध जाता है। इति शत्रृबद्धिस्तम्भनम्‌ । 
अथ चोराणां गतिस्तम्भनम्‌ | 
ॐ नमो ब्रहुद्रेषिणी शिवे रश्च रक्ष ठ: ठः । 
पाप्राणललण्डानि श्मशानाद्‌ गृहीत्वा ्रीणिकं 


यह उपरोक्त योग 


अनेन मन्त्रेण सप्त 
त्या बद्ध्वाऽपराणि 
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मुष्टिभ्यां धारयेच्चौराणां गतिस्तम्भो भवति । इत्िचो राणां 
गतिस्तम्भनम्‌ । ( ब्रह्मवेशिनिवापाठः ) 
अथ चोरगतिस्तम्भनम्‌ । ॐ नमो ब्रह्यदेषिणिशिवे रक्षरक्ष ठः ठः 1 
इस मनसे सात कङ्कर श्मशान स्थान से लेकर तीन कमरमें बाधने ओौर 
शेष को मृद्रीमें धारण करनेसे चोरोंकी गति स्तम्भित होती है। कहीं 
पाशो को धारण करना कहादहै। इति चोराणां गतिस्तम्भन । 
अथ गभस्तम्भनम्‌ 
ग्राह्य कृष्णचतुदेश्यां धत्तूरस्य तु मूकम्‌ । कस्वां बदध्वा- 
रमेत्कान्तां न गभधारयेत्क्वचित्‌ ॥ मुक्तन रभते गर्भं पुरा- 
चागाजुनोदितम्‌ । तन्मूलच्रणं योनिस्थं न गर्भं सम्भवेत्क्व 
चित्‌ ॥ ४२३ ॥ 
अथ गभंस्तम्भनम्‌ । कृष्णपक्ष की चतुदंशी के दिन धतूरे की जड ग्रहण 
कर कमर में बांधकर यदि स्वी पत्तिसे रमण करे तो कभी गभं की स्थिति 
नही. होती, इसके खोलने से गभं की स्थिति होती है ठे्ता पहले नागाजुंन ने 
कहा है । अथवा धतुरे कौ जड़ को चूणंकर योनिमे धारण करने से कभी 
गभं कौ स्थिति नहीं होती है। 
सिद्धाथेमूलं शिरसि बद्ध्वा कान्तं रमेक्त्‌या । 
न गभधारयेत्सास्त्री मुक्तन रभते पूनः ॥ ४४॥ अनेन गर्भो 
न भवतोति । इतिगभेस्तम्भनम्‌ । 
सरसों की जड शिरपर बाँधकर जो अपने कान्त से रमण करती है वह्‌ 
स्त्री कभी गभधारण नहीं करती । उसको खोल देने से फिर गभं की स्थिति 
होती है । यहां चित ९४का यन्ते देखे। मार्जार (विलाव) का मल अन)मिकरा 
से ग्रहण कर रक्त से भोजपत्र पर लिखकर भरुमिमें गाडनेसे गभं जम जाता है । 
इति गभेस्तम्भनम्‌ । 
अथ श्युकस्तम्भनम्‌ 
इन्द्रवारुणिकामुक पुष्ये नग्नः समुद्धरेत्‌ । 
कटुत्रयैगवां क्षीरैः सम्पिष्य गोखकी कृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
छायायुष्कं स्थितं चास्ये वीययस्तम्भकरः तरृणाम्‌ । 
अथ वीयस्तम्भनम्‌ । नग्न होकर पुष्यनक्षतर मे इन्द्रायण की जड़ उखाड 
कर उसे सोठ, मिचं ओर पीपल के साथ पीसकर गायके द्ध में गोली 
बनाकर छायाम सुखा ले । एक गोली मख में रखने से वीय॑स्तम्भन होता है। 


३८ कामरत्नम्‌ 


नीरीमूरुं श्मशानस्थं कलस्यां बद्ध्वा तु वीयंधृक्‌ ॥ ४९ ॥ 
एमशान मे उत्पन्न हुई नीली की जड़ कमरमे बरधिकर रमणकरनेसे 
वीयं स्तम्भित होता । 
कृष्णोन्म॑त्त वचामूरू मधुपिष्टं प्रलेपयेत्‌ । 
चिगेततदारमेःकान्तां स्वभावद्धिगुणं नरः ॥ ४७ ॥ 
काले धतूरे ओर वच की जड़ शहदमे पीकर मदनघ्वज पर लेपकर 
स्वी के साथ रमण करने से दोगुना पराक्रम उत्पन्न होतादै। 
भरद्ीविषं पारदं च प्रत्येक तुं दिगुञ्जकम्‌ ॥ 
वराटाक्चं क्षिपेद्न्दुः स्थिरः स्याच्छिरसाघुतम्‌ ॥ 
अभ्रक, विष भौरपाराये वस्तुयें शोधी हुई ओर प्रणाममें दो-दो 
चोंटली भर ले। इस प्रयोग से शुक्रस्तम्भन होता है 1 
रक्तापामागंनूरं तु सोपवारे निमन्त्रयेत्‌ ॥ ४८॥ 
भौमे प्रातःसपुद्धव्य कथ्यावद्ष्वा तु वीयधुक्‌ ॥ 
लाल अपामागं ( चिरचिदटे) की जड़ को सोमवार के दिन निमन्त्रण 
देकर मङ्गल के दिन प्रातःकाल उखाड़ कर लावे । इसे कमरमें वांधनेसे 
वीयं स्तम्भित होता दै। 
दन्दुभीनासयः सपं: कृष्णवणे समाहरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्यास्थि धारयेत्कस्यां नरो वीर्यं न सुति ॥ 
विमु चति विमृक्तन सिद्धियोग उदाहृतः ॥ ५० ॥ 
कराले वणं के दुन्दुभी नामक सपंको लाक्रर्‌ उसको हही कमरमें 
धारण करने से मनुष्य का वीयं स्तम्भित होता हं ओर उसको खोलदेनेय 
वीयं मुक्त होता दै । यह सिद्ध योग दहै। 
नखास्थीनि समादाय मार्जारस्य सितस्य च । 
कृकखासस्य पुच्छाग्र मृद्विका प्रेततन्तुभिः ॥ ५१ ॥ 
तेषा कनिष्ठिक्रा धाय्या नरोवीयं न मुखखति ॥ ५२ ॥ 
पवेत मार्जार के नद ओौर अस्थि को लेकर कृकलास ( गिरगिट ) की 
१९ के अग्रनाग की वनी भैगूढीको मृतक स्थानके सुतसे लपेट कर 
कनिष्ठिका उंगली में धारण करने से मनुष्य का वीयं स्वलित नहीं होता 1 
पुष्योद्ध तं श्वेत्तपिकक्षबीजं कटी तटे खोहित सूध्रबद्धम्‌ । 
बौजच्युति वारयति प्रसंगेख्यातः सदाय किख्योग राजः ॥ 
पृष्यनक्षत्र मे उखाडा हु शवेतं पिकाक्ष का बीज लाल सूतसे कमर 
मे वधिने से वीयं का स्वलन नहीं होता । यह योगराज का कथन है । 
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दवेतान्य पुष्टाख्यतरोः फलानि क्षीरेण पिष्टा वटपादपस्य | 
करंजवीजोदर मध्यगानिस्तम्भन्ति वीयं वदने धृतानि ॥ 
ए्वेत कोयल वृक्ष के फल लेकर उन्ह बड के दुध के साथ पसे फिर उसमें 
करज क बीज का मध्यांश डालकर मुख मे रखने से वीयं स्तम्भित होता हैः: 
मादित्यवारोद्धृत सक्षपणवृक्षस्य बीजं विनिधाय वव्रे | 
जयेद काण्डं सुरतावतारे पूमान्पुरन्ध्रीः स्मरतोत्रवेगाः ॥५२॥ 
रविवार के दिन सप्तपणं वृक्षके बीज लाकर उन बीजों को मुखमें 
रखने से सुरत के समय पुरुष स्त्री का जय करता हं। 
नागकेशर कषेन्तु गोघुते पातयेद्‌ बुधः । 
भुक्त्वा रमेच्च रमणी तदाविन्दुः स्थिरो भवेत्‌ ॥ ५४॥ 
एक कषं नागकेणर को गायके घी मे डालकर उसका भोजन कर स्त्री 
से रमण करने पर वीयं स्थिर होता है। 
दवेतेषुपंखाचरणं गृहीत्वा पुष्याकयोगे पुरुषस्य कस्याम्‌ । 
कुमारिकाकतित सूघ्रकेन बद्धज्ञयत्याञु मनोजबीजम्‌ ॥५५॥ 
वेत सरफोके की जड़ को पृष्यनक्षत्र युक्त रविवारमें ग्रहण करके क्वारी 
कन्या के काते सुत से पुरुष की केमरमें बाधनेसे कामको जय करता है। 
नीजमीश्चरकगस्य सुत वृश्चिककण्टकम्‌ । 
क्षिपेष्पूगफरं चास्सिस्त्रिरोहैस्तं च वेष्टयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जिह्धोपरि स्थिते तस्मिच्चरो वीयं न सुति । 
धतूरे के बीज, पारा ओौर मेनफल को सुपारी के साथ मिलाकर त्रिलोह 
से उसको वेष्टितं करके जिह्भा पर रखने से मनुष्य वीयं को नहीं छोडता । 
सहदेवीबोजमूरं संमिध्यं पद्यकेसरेः ॥ ५७ ॥ 
मध्वाज्य सहितात्लेपान्नरो बौय न मुच्चति । 
सहदेवी के बज ओौर जड़ तथा पद्यकेसरमें घी भौर शहद मिलाकर 
लेप करने से मनुष्य का वीयं स्खलित नही होता । 
नीलोत्प सितांभोजकेसरं मधुश्करम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अमीभिर्नाभिलेपेन चिरं रमति कामुकः ॥ ५६ ॥ 
नीलकमल तथा एवेत कमल की केसर में शहद तथा शकरा मिलाकर 
इसका नाभि पर लेप करने से बहुत देर तकं कामी पुरुष रमण कर सकता है । 
जादाय कृष्णेत रकाकनं घामुलं सित्ताभोरुह्‌ च । 
क्षौद्रेण पिष्टा परिलिप्यनामि स्तम्भं प्रपदेत्पुरुषस्य बोजम्‌ 
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वेत काकजंघा की जड तथा रेत कमल का केसर लेकर शहद के 
साथ पीसकर नाभि पर लेप करने से पुरुष का वीयं स्तम्भित होता है । 
छायेडकादुग्ध पिष्टं लज्जामलं प्रलेपयेत्‌ । 
हृदयेपादयोर्वीरयं द्रवेते न कदाचन ॥ ६१ ॥ 
वकरी ओर भेडी के दुध मे लज्जावन्ती की जड पीसकर हदय ओर 
चरणो मे लेप करने से पुरुष का वीयं पतित नहीं होता है । 
। मुलं वा श्चेतपु खायाः सक्षौद्रं नाभिलेपनात्‌ । 
मुना पञ्मवौजस्य तद्रल्लेपेन व. यंघुक्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथवा वेत सरफोके कौ जड़ में शहद मिलाकर नाभि पर लेप करने से 
वीयं स्तम्भित होता है । अथवा शहद मे कमल का वीज मिलाकर लेप करने 
से वीयं स्तम्भित होता है। 
इन्द्रवारणिकामूलमुन्मत्ताजस्य मूत्रतः । 
भावयेत्सप्तवारं त लिङ्खलेपेन वीर्यधृक्‌ ॥ ६३ ॥ 
इच््रायण को जड़ को उन्मत्त वकरेके मूत्रमे सात वार भावना देकर 
लिगपर लेप करने मे वीयं स्तम्भित होता है । 
उन्मत्ताजस्यमुत्रेण पेषयेद्रानरीरिफाम्‌ । 
किष्त्वालि ङ्गं नरोवी्यं चिरकारं न मुखति ॥ ६४॥ 
वा उन्मत्त बकरे के मुत्रसे जटामांसी को पीसकर ध्वजा पर नेष 
करने से मनुष्य का वीयं चिरकाल तक स्वलित नहीं होता । 
कषर टकणं सु तं तुल्यं मुनिरसं मधु । 
मदयित्वा ल्पित्लि ङ्ध स्थित्वायामं तथेव च ॥ ६५॥ 
ततः प्रक्षाख्येल्लि ङ्घ रमेद्रामां यथोचितम्‌ । 
 वीयस्तम्भकरं पु सां सम्यङ्नागार्जुनोदितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कदर दयुहागा तथा पारा यह सव बरावर लेकर अगस्त्य के रस ओौर 
शहद में मिलाकर लिगपर लेपकर एकं पहर तक स्थित रहन दे; फिर अपने 
ध्वज को धोकर कान्ता के साथ रमण करने से पुरुष का वीयं स्तम्भित होता 
दै । यह्‌ नागाजुन का कथन तं 
कोपुम्भतेलेन विलिप्यपादौ यहटच्छयादीव्यतिवृद्धवीरयः 
पुननेवान्रुणेविलेपनात्लुजहातिकीजं न कदाचिदेतत्‌ । 
कुसुम्भ का तेल पैरों में मलने तेस्वेच्छासेही वीयं की वृद्धि होती है 


ओर पुननंवाके चूणं करा विलेपन करने से कदाचित्‌ भी वीयं स्वलित 
नहीं होता । 
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कपूरसंपाक महेशबीजेः स्वादं तु बीजं पुरुषस्य नाभौ । 
विलिप्य कांताजघने च कान्तेनलभ्यते गुक्रमधः कदापि ॥ 
कपूर, संपाक ओर पारा यह्‌ नरवीयं के साथ पुरुष कौ नाभिपरनलेप 
करनेसे यास्त्रीकी जघधामेलेप करने से कभी वीयं स्खलित नहीं होता 
( कहीं “चाद्धन्दुबीजं' पाठदहै। 
भूलतासिक्थके चैव कुसुभस्य च तेलकम्‌ । 
वीयंधृक्पादलेपेन चटकाण्डस्य लेपनात्‌ ॥ ६€ ॥ 
भूलता, मोम आओौर कुसुम्भ का तेल पर में लपेटने से वीयं स्तम्भित टोता 
है; अथवा चटिका के अंडे का परमे लेप करने से वीयं स्तम्भित होता हे। 
नवनीतेन युक्ताभ्यां शय्यां पद्यां च नस्पृशेत्‌ । 
श्लेऽमां तस्य कुरंटस्यकीजं करजकस्य च ॥ 
भेडीक्षौरेण तं पिष्ट कभुक्त्वा तु वो्यंघृक्‌ ॥ ७० ॥ 
पेरोंमें मक्खन मलकर चरणों सेसेज को स्पशन करे । लिसोडा, 
कुरट ( पीली कटसरंया ) ओर करंज के बीज को भेडी के दुध में पौसकर 
एक कषंमात्रा भक्षण करने से वीयं स्तम्भित होता दहै) 
सुदशंनाभवं मलं ताम्बूले सहपेषयेत्‌ । 
भल्पं त्याज्यं प्रयत्नेन शुक्र<तभनमूत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सुदशंना को जड़ ताम्ब्रूल के साथ पीसकर धुत के साथ यत्न से सेवन 
करने से वीयं स्तम्भित होतादहै। 
इवेताकं तूुकैवेत्तीदीपः सूकरमेद सा । 
यावज्ज्वलति दीपोयं तावद्रीयं न मुच्चति ॥ ७२ ॥ 
एवेत आक के रुई कौ बत्ती बनाकर सुकर की चरवबीसे दीपक जलाने 
से जबतक दीपक जलता रहेगा तबतक वीयपात नहीं होगा । 
मूल॑व ाहकरांताया अजाक्षोरेण पेषयेत्‌ । 
लिगलेपेन चानेन वीयस्तभकर भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
वाराही कन्द कौ जड को बकरी के दुध से पीसकर ध्वज पर लेप करने 
से वीयं स्तम्भित होता है। 
पुष्योद्‌धृतं श्वेतहयमारमूलं कटी तटे । 
बद्ध बिन्दुस्थिरकरं मुक्ते तु च्यवते पुनः ॥ ७४॥ 
पुष्यनक्षत्र मे श्वेत हयमार अर्थात्‌ कनेर की जड़ लाकर कमर में बाधने 
से वीयंपात नहीं होता । 


तो मि = 
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वक्री रसू द्ध्वगेनदात्रेणग्राहुयेद्रवौ । 
संपिष्य वटिकां कृत्वा संगोध्य च विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
आत्ममूत्रेणतत्किप्यं लिगमूलं तु वीयेधुक्‌ । 
पपंटी को लेकर उसका रस रविवार के दिन ग्रहण कर उसको भली- 
प्रकार पोसकर उसको गोली वनाकर सुखाकर रख छोड । फिर अपने मूत्र 
से उसको धिसकर्‌ मदनध्वज के मूल स्थानमेंलेप करने से वीयं स्तम्भित 
होता है । ॑ 
` परतोकरजबोजच द्वेतवन्घ्रूक मंडयोः ॥ ७६ ॥ 
मूर पिष तु लिगाभ्रे लेपयेच्चन्दनैः सह्‌ । 
तथाकरतनेदयया्वामे बिन्दुः स्थिरोभवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्नीकरज के वीज, शवेतवबन्धूक, मण्ड ओर सोनापाठा इनकी जड़ को 


चन्दन कं साथ मदनध्वज पर लेप करने से तथा हथेली मे लेप करनेसे वीयं 
स्तम्भित होता दै) 


लज्जालुमूरं भटिकां पिष्टा ता स्रस्यभाजने । 
कृत्वाज्जनं च तेनांज्याददढ रात्रं स्थि रोभवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

लज्जावन्ती कौ जड़ ओर भटिका को पीकर तास्रपात्र में धिसकर 
रात्रि मे अजन करने से वीयं स्थिर होता है। 

कृष्णधूत्तं महाका शनिवारे निमन्त्रयेत्‌ । 
रविवारे समानीय चादत्ता रमणीततैः ॥ ७६ ॥ 
 सूत्रेगु णत्रयैर्वदधं करेवामे प्रयत्नतः । 
उपविश्यासने खण्डत्रयेर्यामघ्रयं ततः ॥ ८० ॥ 
विन्दुः स्थिरत्वमाप्नोति मुक्तेस्वकति तत्क्षणात्‌ । 

काले धतुरे तथा महाकाललता को शनिवार कै दिन निमन्त्रण देकर 
रविवार कै दिन लाकर ओर कन्था से सुत कतवाकर उस सुत के तीन खण्ड 
कर वाम हाथमे यत्न से रबधिकर आसन पर तीत पहर तक बैठने से बरावर 
वीयं स्थिर होता है जौर इसके खोलने से मक्त होता है। 

देमाह्वलोचन तुल्यं कृष्णधत्तूरबीजकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
वटक्षारेणसं मं कुबेराक्षस्य वीजकः । 
क्षप्ठ्वातद्धारयेद्रकत्रे तीयंस्तंमकरं भवेत्‌ ॥ ८२॥ 

(चोक) नागकेशर, वंशलोचन ओर काले धतूर्‌ के बीज, बडका दूध 
ओर करञ्ज का बीज यह सव एकत्र कर मूखमेंधारण करने से वीयं 
स्तम्भित होता हं । इति शुक्रस्त म्भनम्‌ । 

इति श्री तित्यनाधविरचिते कापरलने भाषादीक्रायां चतुर्थोपदेशः ॥४॥ 


अथ मोहनम्‌ 


कन्यावरे युवतिसंगमने नाराणामालोकने नरपतेः 
क्रयविक्रयादौ ॥ प्रज्ञाविधौ सकलकमंणिको तुके 
वा धूपः सदैव कृतिभिविनियोजनीयः ॥ १॥ 
कन्या के विषय मे, स्त्री प्रसंग मे, राजा के देखने, प्रज्ञाविधिमें सम्पूणं 
कर्मो ओर कौतुक इनमें ही विद्वानों को धूप का प्रयोग सदा करना चाहिये । 
शंगीवचा नर्दसजंरसं समानं त्वा नुटि मल्यजुं च षडेवमिश्रम्‌ ॥ 
याधूपयेचिजगृहं वसनं शरीर॑तस्यास्तु दासइवमोहमुपेति लोकः ॥२॥ 
काकडाक्षिघी, वच, उशीर, राल (वटि), छोटी इलायची समान भाग 
लेकर ओौर मलयगिरि चन्दन को मिलाकर स्त्री यदि अपने घर, वस्त्र ओर 
शरीरम धूप दे तो लोक मोह को भ्राप्त हो उसके दास के समान हो जाताहं। 
भद्ध राजः केशराजो छञ्जा च सहदेविका । 
एभिस्तु तिलकं कृत्वा घ्र लोक्य मोहयेन्नरः ॥ ३ ॥ 
भांगरा, द्सरा भां गरा, लज्जावन्ती, सहेदेई, इनका तिलक लगाकर 
मनुष्य त्रिलोकी को मोहित कर सकता हं । 
त्रिदरं कुसुमं यस्यधत्तरस्य कृताञ्जलिः । 
भद्ध राजन साज्येन तिलक सोहयेचरः ॥ ४॥ 
तिदल हंसपदी के ओौर धतूरे के फूल, लज्जावन्तौी आर भृद्खं राज इ 
सबको घृत मिलाकर तिलकं करने से मनुष्य तिलोकी को मोह सकता हे । 
तालकं कुनदीं चैव भूङ्गपक्तं समं सभम्‌ । 
क्रष्णोन्मत्तस्य कुसुमं वटिकां कारयेद्‌ बुधः ॥ ५॥ 
तेनैव तिरक कृत्वा तर खोक्यं मोहयेन्न रः: । 
हरताल, मैनशिल ओर भोरे के पक्क यह समान भाग लेकर तथा धतूरे 
के फूल लेकर गोली वनावे । उसी से तिलकं ऊरके मनुष्य त्रिलोकी को 
मोहित कर सकता हे । 


आदौ सप्तस्वराग्राह्या अन्ते हुंकार संयुताः ॥ 
ॐ कारं शिरसि कृत्वा हूं अन्ते फडिति न्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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मन्वः॥ ॐऊभांईङउऊक् हूं फट। 
अनेनैव तु मन्त्रेण कृत्वा ताम्बर भावनाम्‌ । 
साध्यस्य सुधेति: मोहमायाति तक्षणात्‌ ॥ ७ ॥ 
रथम साति स्वर्‌ उच्चारण कर अन्तम हृकार मिलावे; ञछ्कार प्रथम 
लगाकर अन्त पदमे फट्‌ लगवे। मन्त्र यहद .ञअंआंइं इडं ऊ ऋं 
फट्‌ । इस मन्त्र से ताम्बूल को भावना देकर साध्य के मुखम खिलाने से 
वह्‌ मोह को प्राप्त होता है, देर नहीं लगती । 
ॐ भौक्षाभीं मोहय मोहय । 
ॐ नमो भगवती पाद पकजं परागेभ्यः ॥ 
ॐ अस्य मन्त्रस्य वारत्रयं जपान्मोहुमाप्तुवंति जनाः । 
ॐभीक्षां भीं मोहय मोहय । ॐ नमो भगवतीपादपंकजंपरागेभ्यः । 
इस मन्त्र को तीन वार जपने से मनुष्य मोह को प्राप्त होता है । 
शुमामूरु तथा कीजरक्तचन्दन संभवम्‌ ॥ 
नुटिनोजं समं पिष्ट्वा ताम्र कादौ प्रयोजयेत्‌ । 
भोक्तु देयं स्वहस्तेन मोहमा'नोति चेश्वरः ॥ ८ ॥ 
प्रियंगु कौ जड़ तथा बीज, लाल चन्दन, इलायची के बीज इनको 
समान भाग पौसकर तम्बरूलमेदे। यदि अपने हाथ सेखने कोदेतो 
ईश्वर भी मोह्‌कोप्राप्त हो जाता है। 
गोरोचन ओौर अनामिका के रक्त से जिसका नाम लिखकर घृतमे 
स्थापन करे वह्‌ मोहित होता है। इति ईश्चरमोहनम्‌ । 
अथय दु्टशान्रुमोहनम्‌ 
वृश्चिको दवचन धरपो मोहयते च्रणाम्‌ । 
कपिरोम हिगदार्थी खरचर्पाणि चूणयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तच्चृणं मन्त्र संजघ्रं नामकमं विदभितम्‌ । 
व्रिसहशतं पृनस्तेन स्निःधयोरत्नरात्मनोः ॥ १०॥ 
धूपैरतीव विद्विष्ट स्निर्घावपि भविष्यतः । 
तालपत्रे लिखेन्म॑त्रं नामकम विदभितम्‌ ॥ ११॥ 
कृतप्राण प्रतिष्ठान्तं प्रजं त्रिसहखकम्‌ । 
विषालिष्र द्िधाकरत्वा निखनेत्सिन्धुतीरयो. । 
स्तिग्धयोराश्यु विहेषः स्यादुमेशानयोरपि ॥ {२॥ 
भथ दुष्टशतू मोहन । मनफल के चूं की धूप शव मनुष्य को मोहि, 
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कर देता है । वानर के रोम, हग, दारुहलदी, गदंभचमं यहु सव चूणं करके 
उस शत्र के नाम से ३००० मन्त्र जपनेते थह धूप स्निग्ध होकर महा विद्वेष 
करता है । तालपत्र पर मन्त्र लिखकर शव का नाम-कमं भी लिखे । उसकौ 
प्राणप्रतिष्ठा कर ३००० मन्त्र जपकर उसे विष लिप्तकर दो खण्ड कर समुद्र 
के किनारे गाड देने से शिवाशिव का भी विद्रेषहोजाताहे ओर तौक्याहं। 
गरलधूत्तं पंचांग महिषीरोणित कणा । 
निशायां कुरुतेमोहं ध्रपोगुग्ुलुसथुतः ॥ १२ ॥ 
विष, धतूरे का प्वांग, भैस का रुधिर, श्वेत जीरा, गुग्गुल, इनका 
एकत्र धूप देने से यह मनुष्यको ही नहीं बल्कि शिला को भी मोहित 
करता है । “ दुश्चिक्योद्‌भव' भी पाठ हे। 
हचिनो विषधतत्रं शिखिविष्ठाभिरन्वितम्‌ । 
तयाधूपः समभागं मोहयत्येव निश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 
कलिहारी, विष, धतरा ओौर मोर का बीट समान भाग लेकर धूप देने 
से यह उसी क्षण मनुष्य को मोहित करता हे । 'टलिसी' पाठ भी हे। 
छष्न्दर। सपमूण्डं वृश्चिकस्य तु कटकम्‌ । 
हरितां समं धूपो मोहयेत्सकरान्नरान्‌ ॥ {५ ॥ 
छन्दर, साप का मुण्ड, विच्छ का कांटा ओर हरिताल यह सब समान 
भाग लेकर इनका धूप देने से मनुष्यों को मोहित करता हे । 
अधः पुष्पीशिखाभ्चैव श्वेतं च गिरिकर्णिका । 
गोरोचन समायोगे तिलक शत्रुमोहनम्‌ ॥ १६ ॥ 
गोभी, कलिहारी, वेत कितही वृक्ष ओर गोरोचन इनका तिलक करने 
से शतु को मोहित किया जा सकता है । कहीं *अविपौत' पाठ है । 
तालकोन्मत्तबीजानिपाने चश्च दापयेत्‌ । 
तत्क्षणान्मोहमाप्नोति चोन्मत्तो जायतेनरः ॥ १७॥ 
समाक्षिफैः सिताम्भोनैः सुस्थः पाना द्धवेत्नरः ॥ १८ ॥ 
इति शत्रुमोहनम्‌ । 
हरताल ओौर धतरुरे के बीज पान मेश कोदेने से शत्‌ उसी क्षण मोह 
को प्राप्त हो जाता है ओौर उन्मत्त हो जातादहै। फिर शहद मिला श्वेत 
कमल का पान करने से मनुष्य स्वस्थ होता है । इति शत्रमोहनम्‌ । 
इति मोहनाध्चिकारः । 


१ शिलायां वा पाठः| 
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अथ रजनम्‌ 
तत्र देह॒रजनम्‌ 1 अव्रा्ध रागः पुरुषेणकायः 
स्त्रियाश्चसंभोग सखायगात्रे । तस्मादहगन्ध- 
विधानमादो विखासिन सवस दीरयामि ॥ १६ ॥ 
प्रथम देहरञ्जन कहते हैँ । प्रायः स्तियो के सुख के निमित्त पुरुषों को 
तथा पत्तियों के निमित्त स्तवियों को अपना देह॒रञ्जन करना चाहिये । इम 
कारण विलासी जनों के निमित्त गन्धादि कायं कहता हूं । 
हरीतकी लोध्रमरिष्टपत्र सप्तच्छद दाडिमवल्कङ च । 
एषोद्धनायाः कथितः कवीन्द्रः शरीरदौगेन्ध्यहुरः प्रलेपः । 
ह॒रड, लोध ओर नीम के पत्ते, सतौना, दाडिम का छिलका, इन सबका लेप 
करने से शरीर की दुगेन्ध दुर होती दै। यह प्रयोग विद्वानों द्वारा कहा हा है । 
हरोतक श्रोफल सुस्तचिचाफखत्रिकं पूतिकरंज बीजम्‌ । 
कृक्नादि दौगेन्ध्यमपि प्रभूतं विनाशयव्याशु निदाघकाले ॥ 
हरड, नारियल कौ जड़, मोथा, चिचाफल, त्रिफला ओर पतिकरजुण 
कै बीज इनका बगलमे लेप करने से गरमीके दिनोंमें यह महादुगध को 
दूर करता है। 
ह॒रीतको चन्दन मूस्तनागेरुशोरलोध्रामय रात्रितुल्यैः । 
स्व्रीपसयोघंर्मजगात्र गन्धं विनारयत्यादु विलेपन ॥ २२॥ 
ह॒ रड, लालचन्दन, नागरमोथा नागकेशर, खस, लोध, टलदी यह्‌ सव बरावर 
लेकर स्व्री-पुरुषों के शरीर पर मलने सं पसीने की दुर्गन्ध दुर हो जाती है। 
कदम्बपत्रं लोध्रं च अजृनस्यतु पुष्पकम्‌ । 
पिष्ट्‌ वागात्रोदर्तनाच्च दुगंन्धचयनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कदम्तर के पत्त, लोध, अजुन के फूल पीकर शरीरम मलनेसे शरीर 
की दुगन्ध नष्ट हत्ती है। 
सचन्दनोशीरकरजपतरेः कोराक्षमज्जागुरुनागयुक्तेः । 
लिप्त्वा शरीरं प्रमदातु तेन चिर प्रम तं विनिहन्ति गन्धम्‌ ।२४। 
चन्दन, उशीर, करञ्ज कै पत्ते, कोल, वहेडे को मंग, अगृरु ओौर 
नागकेणर यह सव पीपसरकर शरीर पर मलने से वहत काल कौ दुगन्ध को 
दूर करते है । कहीं बालपत्र' भी पाठ दै जिसका अथं नेत्रवाला है। 
सदाडिमत्वडमधुलोध्पच्चैः पिष्टः समानैः पिचुमदपत्रः 
विचप्यगात्रं तरुणीनिदाधे दुगन्धघम्मम्बुचयंनिहन्ति ॥२५॥ 
दाडिम का वल्ल, मधु, लोध्र ओौर पञ्च इनको पमान भाग लेकर ओर 


8 


भाषाटीकासमेतम्‌ ४७ 


तीम के पत्तों को शरीरम मलनेसे स्त्री के पसीने की दुगेन्ध दुर होती है। 
सकेशरोरीर शिरीष लोध्र श्ूर्णीकृतेरंग विलेपनेन । 
ग्रीष्मे नराणां न कदापि देहैधमेच्युतिः स्यादि तिभोजराजः।२६। 
केशर, उशीर, शिरस गौर लोध इनका चूणं कर शरीर पर लेप करनेसे 
गरमी मे शरीर से बहुत पसीना नहीं निकलता, एसा भोजराज ने कहा है । 
तिकसषंप रजनीदय दूर्वा गोरोचनाकुष्ठः 
अजमत्रतक्रपिष्ठरढतितमंगमनुपमं भवति ॥ २७॥ 
तिल, सरसों, दोनों हलदी, दूर्वा, गोरोचन ओर कठ को बकरे के मूतर 
के ओर मद के साथ शरीर पर लेप करने से मनोहरता होती है। 
हरीतकीतोयद कुल्य भागैवनेरुहस्यापि चतुथेभागः। 
तदधं भागः कथितो नखस्यस्यादेषगधोमदन प्रकाशः ॥ २८ ॥ 
हरड ओर मोथा य्ह तुल्य भाय लेकर बनख्ह का चधा भाग ले ओर 
इनसे आधा भाग तालमखाना । यह सब मिलाकर लेप करने से कामस्थान 
की दुर्गन्ध दुर होती है) 
एलाशटीपत्रक चन्दनानि तोयाभयाशिग्र घनामयानि । 
संसौरभोयं सुरराजयोग्यः ख्यातः संगन्धोन्रमोहुनाख्यः ।२६। 
इलायची, कचूर, पचज, चन्दन, मोधा, हरड, सजना ओर्‌ कपूर यह्‌ 
मोहन नामक योग॒ सव प्रकार की इगन्ध को दुर करने वाला हं । 
धतत रकश्मीर घनाम्बलोहनिशाकरोशीरसमानि पिष्ट वा । 
लेपः प्रियोयंसुरमानवानासरु दीरितः पूर्वकवोन्द्रधीरेः ॥३०॥ 
धतुरा, केशर, मोथा, तेत्रवाला, लोह, कभूर ओर उशीर यह्‌ सब समान 
नाग पीसकर इनकालेप करनेसे सवकी प्रियता होती है । यहु मनुष्प 
अौर देवताओं को प्रिय है एेसा पुवं विद्वानों ते कहादहे। 
उशीर कृष्णागुर चन्दनानि पत्राम्बुतुल्यानि समानि पिष्ट्वा । 
एतानिगात्रैषु विलािनौनां श्रौखण्डतुल्य प्रकरोति गन्धम्‌ ॥ 
इति देह रजनम्‌ ॥ 
उशीर, काला अगर, चन्दन, तेजपात, नेत्रवाला यह्‌ सव समान भाग 
पीसकर अङ्को मे लेप करने से विलासवती स्वियोके अङ्गो मे चन्दन जंपी 
सुगन्ध हौ जाती है । इति देह रञ्जनम्‌ । 
अथ सुखरञ्जनम्‌ 
रसा जम्बूफरगभंसार: सकेकंटोमाक्षिक संयुतश्च । 
स्थितोमुखान्ते पुरषस्यरात्र) करोति पुंसां मूखवासमिष्टम्‌।३२। 


य कामरतनम्‌ 


आम ओर जामुन दोनों की गृठ्ली लेकर काकडार्सिषी ओर शहद 
मिलाकर यदि रात्िके समय पुरुष मुखम रखे तोधोर दुगेन्ध भी नष्ट 
होकर सुगन्धि उत्पन्न होती है । 
गुडत्वगेलानख जातिशिह्लैः स्वर्णान्विततिः क्षुद्रवटी विधेया । 
ताम्बूलगर्मादिवः च रात्रौ करोति पुंसां मुखवासमिष्टम्‌।३३। 
गड, दालचीनी, इलायची, नख ( गन्धद्रव्य ), जायफल जीर नागकेशर, 
इनमें सुवणं का वरक मिलाकर इनकी क्षद्रवटी करके रात्रि मे ताम्बूल के 
साथ खाने से पुरुषो के मुखम सुगन्धि उत्पन्न हती दहे । 
चूणं मुरा केशर कुष्टकानां ्रातदिनान्ते परिलेदियास्त्री | 
अप्यद्ध मासेन मूखस्यगन्धः कपुरतुल्यो भवति प्रकामम्‌ ॥२४॥ 
जो स्त्री प्रातःकाल के समय जटामांसी, केशर ओर कूठ तीनों को पीस 
इनका चूणं चाटती दै उसके मुख कौ दुगेन्ध १५ दिनम समाप्त होकर 
कपूर क सामान हो जाती दहै। 
यःकुष्टचरूणं मधुनाधुतेन पिकाक्षवौज।न्वितमति नित्यम्‌ । 
मासेकमात्रैण मु खंततदीयं गन्धायतेकेतकगन्धतुल्यम्‌ ॥ ३५॥ 
जो कोड कठ के चूं, मधु ओौर घृत के साथ तालमखाने का नित्य सेवन 
करता दे उसका मुख एक महीने में केतकी के गन्ध के समान हो जाता दहै। 
गोजलैः क्वथिता पथ्यामिरिकुष्टकणान्विता । 
वदनस्य दुरामोदं निहन्ति परिशीलिता ॥ ३६ ॥ 
गोमूत्र मे हरड पकाकर उसमे सौफ, कूठ ओर पीपल डालकर सेवन 
करने से मुख की दुगन्ध दूर होती दै। 
तिल जात्तिफलं पूगं मक्चयित्वा पिवेदनु । 
रोततोयं पकादध न्तु आस्य दुगेन्धना्चनम्‌ ॥ ३७॥ 
तिल, जायगल, सुपारी, भक्षण करने से ओौर इसके ऊपर ठण्डा जल 
आधा पल पीनेसे मुख की दुगेन्ध नष्ट होती है। 
घुतकाञ्जिक गण्डूषं परितो भक्षयेच्छटोम्‌ । 
तथाकृते भवेदास्येदरामोद विनाशनम्‌ ॥ २८ ॥ | 
घी तथा काजी इन दोनों का गण्डूष (कुलला) करने ओर इनके आदि, 
अन्त, तथा मध्य ९५ केषर का भक्षण करने से मूख की दुगन्ध नष्ट होती है। 
गोमृत्रः क्वाथयेत्कुष्टं वाकं सहरीतकिम्‌ । 
सवपिष्ट्वा वटीं कुयोरपुखदुर्गध नारम्‌ ॥ २६ ॥ 


नत कक 


भाषाटीकासमेतम्‌ ४९ 


गोमुत्र मे कूठ, सुगन्धवाला ओर हरंड डालकर क्वाथ बनावे जर फिर 
सव पीसकर गोली बनाकर मुख मे रखने से मुख कौ दुगंन्ध का नाश होता दै । 
कटुतिक्तं कषायेण दन्तकाष्ठे नित्यशः । 
दुगंन्धहन्तिनोचि्रं क्षौद्र्वा कुष्टचूणेकम्‌ ॥ ४०॥ 
कंड्वे ओौर तीखे काठे के सेवन से अथवा नित्य दतोन करने से अथवा 
णटद ॐ साथ कूठ का चूणं सेवन करने से मुख की दुगंन्ध नष्ट होती है । 
सिधरूत्थ सिद्धा्थक सारिवानां त्वचायुतानां परिलेपनेन । 
सत्रीपु सयोयौवनयोरहठेन विनाद्मायाति मु खस्थग्ध। ॥४९॥ 
संधा नमक, सरसों, सारिवन तथा दालचीनी चूणंकर इनका लेप करने 
से स्वरी पुरुषों के युवावस्था में उठने वाली मुख कौ दुर्ध दुर हौ जाती है । 
पिष्ट्बामसूरं घनसावरेण मृहुभं हस्तेन विलिप्य वक्तम्‌ । 
नदयन्ति गण्डाः पिटिकाः प्ररूढा मासाद्ध मात्रेण विलासिनाम्‌ ॥४२॥ 
मसूर को कपूर तथा सरवन के साथ पीसकर वारम्बार उसको स्त्रियों के 
मुखपर लेप करने से गण्ड, पिटक (मुहसि) पन्द्रह दिनम ही नष्ट हो जात । 
यः कटकाञ्डाल्मलि पादप्य क्षीरेणपिष्ट्‌वाष्टदिनं विलिप्य । 
गण्डप्रदेहाः पिटकास्त्यहेण प्रयांतिनाशं पुरुषस्यतन्ब्याः ॥४२॥ 
सेमल के वृक्ष के कटि आठ दिन दुध में पीसकर स्त्रीया पुरुष के मुख 
परलेप करने से उस स्वरी था पुरुष के मुख की ज्ञि तथा महीमे आदि तीन 
दिनम नष्टटहो जाते । 
धान्यं वचा सांवरतुल्यभागं पिष्ट वा चित्तेन मुखं नितांतम्‌ । 
मुखो दधवा यौवनजा न राणां नश्यन्ति नूनं पिटकाः क्रमेण।४४। 
धनियां, वच, सरवन यह बराबर भाग लेकर पीसकर निरन्तर मुखपर 
लेप करने से निश्चय ही मनुष्यों के जवानी के मु्हासि या पिडक दुर हो 
जाते ह । “घैलजलोधरतुल्य"' भी पाठ है अर्थात्‌ मैनसिल भौर लोध । 
तसिद्धाधबीज द्वितयं तिलं च क्षारेणपिष्टवा परिङक्प्यवक्तरम्‌ । 
सप्ताहमात्रेण मूखस्थनीलीं निहंति कृष्णामिति रन्तिदेवः ।४५। 
सरसों ओौर तिल को जवाखारके साथ पीसकरर ुखपर लेप करने से 
सात दिनमे मुख की नीलिका, फुन्सी, महामे आदि नष्ट होते हं एसा 
रन्तिदेव ने कहा हे । 
नियादयं गैरिकंशोणयष्टि रम्भाम्बु माहेन्द्र यवोत्तमानि । 
निष्नन्ति नौलि च्रयवार मात्राच्चनद्रेण तुल्यं वदनं भवेच्च।४६॥ 
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दोनों हलदी, गरू, सोनापाठा, कदलौ, नेत्रवाना, इन््रजौ यह्‌ तीन कार 
मुख पर लगाने से मुख की एनी दूर होती है भौर मुख चन्द्रमा के तुटय 
हो जाता है) 
मरिचं रोचनायुक्तं सम्पेध्य मु खमाङ्पित्‌ । 
तरुण्याः पिटकाः सर्वानरयन्ति मु खसम्भवाः \ ४७1 
काली मिरच ओौर गोरोचन पीसकर मुख पर लगनेसेस्त्रीके मुख के 
जवानी के मुहसि मादि दुरो जातिर्है।. 
व्यगेषु चा्जंनत्वग्वा मञ्जिष्ठा वा समाक्षिका । 
एता लिरास्त्यहं यावद्धूवेसद्योपमं मुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भजन की छाल गौर मजीठ का चूणं इनको शहद में मिलाकर तीन 
दिन मुखपर लेप करने से मख कमल के समान निमंल दहो जाता दै । 
मातुलिद्ध जटासपिः शिकागोशकृृतो रसः । 
मुखकान्ति करोलेपः पिटका तिखकालजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
विजौरे की जड़, घी, मं नतिल, गाय के गोवर का रस इनक्ालेप करने 
से मुख पर कान्ति होती दै मौर पिटिका तिन भादि द्र होते ह। 
रक्तचन्दन मञ्जिष्ठा कृष्टलोश्रप्रियगवः। 
वट करर मवूराश्च व्यगघ्ना मुखकान्तिदाः॥ ५० ॥ 
रक्त चन्दन, मजीठ, कठ, लोध, प्रियंगु, वट के अंकुर, मसूर इनका लेष 


मसुिकाव्यंगादि को दर्‌ कर मुखपर सुगन्ध भौर कान्तिउत्पन्न करता है + 


मञ्खिष्ठा सुक खाक्षा मातुलिगं सपिष्टकम्‌ | 
 कषप्रमाणेरेतेस्तु तैरस्य कुडवं पचेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भअजापयस्तदिदगणं शतैमृढ ग्निना पचेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
लौचका पिडिका व्यंगा जभ्यंगादेव नारयेत्‌ । 
मुखग्रसघ्नेपि हितं नीलककथ वजिततम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सष्ठ रत्र प्रयोगेण भवेत्कश्चन सत्निभम्‌ | 
अत्र द्विरुक्तत्वाद्यष्टी मधु कषट्रयं तथा ॥ ५४ ॥ 
मजीठ, मुलेठी, लाख भौर विजौरे की जड को पीस कर एक-एक कं 
रणाम लेकर एक कुडव तेल मेँ परकावे । फिर उसमे दूना बकरी का दूध लेकर 
मृद अश्ति मे इन स्वको परकावे । लीनका, छोटी फुन्सी, व्यंग, (मुहसि आदि) 
सव इनके मलनेसेद्भुर हेते है, मृख निर्मल दहो जाता टै, कटकादि नहीं रहते 
तथा चुर्दसपन जीता रहता है । सात रात के प्रयोगसे मुख सूर्वण के तुल्य 
हो जाता । मधुकोदो बार कह्ने म शद दो कषं लेना चाहिये । .. 


भ > न 


भाषाटीकासमेतम्‌ ॥ १ 


मनःशिखा तथाखोध्र' हिनिक्ला सषंपाः समाः। 
वारिपिष्टो हितोलेपो वदनेश्यामिकां हरेत्‌ ॥ ५५॥ 
मनशिल, नोध, दोनों हलदी, सरसों यह बरावर लेकर जलमसे पीस. 
कर लेप करने से मुख की श्यामता छूट जाती हे । 
महिषीक्षीर सयुक्त रजनी रक्त चन्दनम्‌ । 
करतेलेपे निहन्त्याद्यु इयामिकां वदनाश्चिताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भेसके क्षीर से युक्त दोनो हलदी ओर लाल चन्दन मिलाकर मुख परं 
लेप करने से मुख कीङ्लाई दूर होती टै तथा स्याही भी जाती रहती है ॥ 
उभेहरिप्रे मञ्जिष्ठा घतं गोराश्च सषंपाः। | 
पेदयं गेरिक संयुक्तमजाक्षीरेण पाचितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एतेनैव भवेदक्तरमुदयादित्य वचंसम्‌ । 
दोनो हलदी, मजीठ, गाय काषी, सफेद सरसों, गेरू के साथ इन 
सबको पीसकर बकरी के दूध के साथ पकावे। इससे मुख पर सूयं के समान 
कान्ति होती हे। 
वचा रोघ्रमूश्ीरं च सपि: सलंरसः पयः ॥ ५८ ॥ 
पोतानि बटपत्राणि रजनीं सहपेषयेत्‌ । 
लेपोयं मूखपादाभ्यां पद्यवत्कुरुते भृंशम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वच, लोध, उशीर, घृत, राल, दूध, पीले वटं के पत्ते, हलदी के साथ 
पीसकर मुखपर लेप करनेसे कमलने समान मुख प्रकाशित होता है। 
मसू रान्मधुना साद्ध' पिष्ट्वा तेमेहेयेन्मुखम्‌ । 
सप्तरात्र प्रयोगेण पुण्डरीक दलप्रभम्‌ ॥ ६० ॥ 
मंसूर को शहद के साथ पीसकर मुखपर मलने से सात राच्चिके प्रयोग 
म कमल के समान मुख हो जाता दै। | 


इति मुखरञ्जनम्‌ । 


अथ केशरञ्जनम्‌ 
स्नग्गन्ध धूपाम्बरभूगणानां न गोभते गुक्छ शिरोरुहाणाम्‌ । 
यस्माद तोम ध ज रागसेवां कुर््याद्यधेवाञ्ञन भूषणानाम्‌ ॥ 
माला, गन्ध, धूप, वस्व, भूषण यहं श्वेत वाल बाले पुरुषों को शोभित 
नहीं होते । इस कारण वालों कौ सेवा अवश्य करे जिससे वह्‌ अंजन ओर 
भरे के समान दहो जाय । 


५२ कामरत्नम्‌ 


आम्राण्डनोत्थितं तैकं कान्तपाषाण चूणितम्‌ । 
काकतुंडीफरं कृष्णं चृणेयित्वा प्रयत्नतः ॥ ६१ ॥ 
धान्यरालौ विनिक्षिप्य मासाद्ध शिरसिक्षिपेत्‌ । 
नस्यं दिनव्रयन्तेन केशरञ्जनकं भवेत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
वर्षाद्धः तिष्ठते कृष्णश्रमराङ्गन संच्तिभम्‌ । 
जाम की गृढली का तेल जौर कान्तपाषाण का चूणं, काकादनी का 
फल, लोहचूणं यह सव यत्नपू्वंक चूणं करके या अंकोल कातेल धान्यराशि 
मे दबा कर एक महीने के उपरान्त निकाल कर शिरमे तीन दिननलेष 
करने से केश कले हो जातेहं ओर छः महीने तकलेपकरनेसेवे बाल 
काले भौरे के समानहोजातेहैं। 
व्रिफा लोहचूर्णं तु नीली भरद्धी समूलकम्‌ ॥ ६४॥ 
एतच्दूर्णमिडामूत्रै दिनमेक विभावयेत्‌ । 
तेनैव मरयेच्छीषं रञ्जते भ्रमरोपमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
त्रिफला, लोहचूणं, नील के पत्ते, भांगरामूल इन सबका चूणं बकरी 
के मूत्र मे एक दिन भावना देकर फिर शिर पर मलनेसे भौरेके समान 
बाल हो जाते है] 


गञ्ञानीजस्य चूणंन्तु कुष्टेला देवदारकम्‌ | 
तुल्यां शं भावयेच्चणं दिनैक भू द्धजद्रवैः ॥ ६६ ॥ 
चूर्णाच्चतु गणे तेले पाचयेन्पृदुवह्भिना । 
तेनाभ्यंगादनाकेलचारञ्जनं भ्रम योपमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चौटली के बीजों का चूण, कुठ, एला, देवदारु यह्‌ बराबर लेकर इनके 
जणं की एकं दित भांगरेके रसम भावनादे। इसके मलनेसे बाल भौरे 


के समान छृष्णवणं होते हैँ । चूणं से चौगृने तेलमे इसे कोमल अगिनिसे 


पकाना चाहिये । इसके लगाने से बाल भौरे के समान हो जाते है। 


हस्तिदन्तस्य दरधस्य समरोन रसं समम्‌ । 
अजाक्षीरेण त पिष्ट्वा लेपनाक्केदारञ्जनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हाथी का रदति जलाकर भौर उसके समान रस लेकर बकरी के दुधमें 
उसे पीप्चकर लेप करने से बाल काले होते है । 


त्रिफला लोहच्णन्तु इक्षु भद्ध रसस्तथा । 


कृष्णमृत्तिकया साद्ध' भाण्डे मासे निरोधयेत्‌ ॥ ६€ ॥ 
तल्लेपाद्रं नपेत्केशाश्वतुर्मासिं स्थि रोभवेत्‌ । 


भाषाटीकासमेतम्‌ ५.३ 


त्रिफला, लोह चूण, ईव का रस गरे का रस, इनसे आधी काली 
मिष्ट एक बतंन मँ एक महीने तकर बन्द कर रके । उसके लेप करने से 
काते वाल होकर चार महीने तक स्थिर रहते हं । 
लोहकिट्ः जपापुष्षं पिष्ट्वा धात्रीफलं समम्‌ ॥ ७० ॥ 
त्रिदिनं लेपयेच्छीषं एटि मासं केरारञ्जनम्‌ । 
लोहकिट्ु, जवा ( गृडदल ) के एल, आमले यह समान भाग ले 1 इनको 
पीस्रकर तीन दिनलेप करने से दो महीने तक बाल काले रहते ह । 
भद्ध राज रसप्रस्थं तेर कृष्णतिलात्समम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मैयेत्प्रहरेकन्वं तेलाप्त नीकिकारसम्‌ । 
तत्लेपं त्रिदिनं कुय्यत्किशरञ्जनकं भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
भाँगरे का रस एक सेर ओौर इसीके बराबर काले तिल नले { एक 
रहर तक इसमें तेलयुक्त नीली का रस लिप्त करे । इसके तीन दिन लगाने 
से बाल कालेहो जाते हं। 
चर्णसर्जयवक्षारं सिद्धाथं चारनालकैः। 
नागपुष्पं दिनेमध्ये तत्लेपात्केशर ञ्जनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सज्जीखार, जवाखार, सरसो, काजी ओर नागकेशर इनको पीस्रकर 
केणों मे लगाने से बालः काले हो जाते है । 


काकमाचीय कीजानि सम कृष्णतिलोंस्ततः। 
तत्तं छ ्राहुयेद्यत्रे तश्यस्येत्केशरजनम्‌ ॥ ७४॥ 
काकमाचीके बीज ओर उसकै वरावर काले तिल लेकर यन्त्रमें 
उनकातेल निकाल कर बालो में लगानेसे बाल काले हो जाते ह । 
गोघृत भरद्धजद्राव मथूरशिखया सह्‌ । 
जग्निना मृदुना पाच्यं तं न्यस्तेत्केशरजनम्‌ ॥ ७५॥ 
गायका घी, भाँगरे कां रस, मोरशिखा के साथ मृदु अग्नि पर्‌ पकाकर 
इसके लगाने से बाल काले हो जाति हैँ, यह प्रयोग उत्तम है । 


काकमाचीयनीजानि समं कृष्णतिकांस्तततः। 
जपापुष्परसं क्षौद्रं कर्षकं न्यस्यमाचरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सप्ताह ` रंजयेत्केशान्सवेन्यस्येत्वयं विधिः । 
काकमाची के बीजों के समात काले तिल लेकर उसमें गृडहल के एलो 
का रस तथा शहद एक कषं डाले । सब एकत्र करके सात दिन तक लगाने 
\ से बालों को काला रखता ह । सब न्यास की यही विधिदहै। 


क "= न्न्क ऋक द वा तकाय वकक्क ` 


१४ कामरत्नम्‌ 


त्रिफला जोहचरूणंन्तु वारिणा पेषमेत्समम्‌ ॥ ७७ ॥ 
दयोस्तुल्येन तेलेन पचेन्मृषर म्निना क्षणम्‌ । 
तेलतुल्यं भद्ध रसं यावत्तैलं च पाचयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्िश्धं भाण्डगतं भूमोस्थितं मासात्समुद्धरेत्‌ । 
सप्ताहं लेपयेद्‌हष्ट्वा कदल्याश्चदलेशिरः ॥ ७६ ॥ 
निवतिक्षीरभोजीस्यातक्षाख्येत्वरिफलाजलैः । 
नित्यमेवं हि कर्तव्यं सप्राहै रंजनं भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
यावज्जीवं न सन्देहः केशाः स्युध्रेमरोपमाः। 
त्रिफला भोर लोहचूणं यह समान भाग लेकर जल से पीसकर इन दोनों 
के समान तेल लेकर मृदु अग्नि पर पकावे। तेलके वरावर्भाँगरेकारस भौ 
इसमे डाले । जब रस जल जाय ओर तेलमात्र रह॒ जाय तव उसे चिकने 
वतन मे भरकर पृथ्वी में गाड़दे। एक महीने के वाद निकाल कर केले के 
पत्तेपर लगाकर शिर में सात दिन तक लगवे। निर्वाति स्थानें क्षीर का 
भोजन-पान करे भौर फिर त्रिफने के जल से धो डाले सात दिन एेसाकरनेसे 
बाल स्वधा कले हो जाते है भौर निःसन्देह जन्मपर्यन्त केश श्याम रहते हैं । 
महाकालस्य वीजानि वाकरुचीवीज तत्समम्‌ ॥ ८१ ॥ 
चूण द्रव्ये्च निगुण्डयां मावमेत्त. चतुदिनम्‌ । 
जपापृष्पद्रवैरेवं ततः पाताल्यंत्रके ॥ ८२ \ 
तेलग्राह्यं तु तल्लेपे पत्ररेरण्डजै शिरः 
ेषटयेतक्षीरभोजीं स्याद्ातातप विवर्जितः ॥ ८३ ॥ 
एव सप्तदिनं लेप्यं तण्डुकान्धारयेन्मूखे । 
कृ्णवर्णाः प्रजायन्ते तथा भवति प्रत्यहम्‌ ॥ ८४॥ 
अथवा महाकाल के बीज, उसी के समान भाग वाकुची जौर सोमराजी 
के वीज लेकर इनको चूणंकर चार दिन तक गुडहल के रस की भावना दे 
ओर प्राताल यन्तर से इसका तैल निकाल कर एरण्ड के पतेम लगाकर 
शिरपर लेप करे भौर क्षीर ( दध) पान भौर वातधूप का सेवन न करे । 
यु मे तण्डुल रखकर इस प्रकार सात दिनतक वालों पर नेप करनेसे 
बाल छष्णवणं हो जाते हैँ । 
महोग्र क्मेक्षिप्त्वा षण्डमासात्त समुद्धरेत्‌ । 
तद्द्रतं जायते कृष्णं कर्षेकं शिरसिक्षिपेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
केशाः कृष्णाः प्रजायन्ते श्रमरीकल सच्धिभाः। 
कपा रजनं ख्यातं यावज्जीवं न संशयः ॥ ८६ ॥ 


भाषाठीकासमेलम्‌ १५१ 


तथा वायविडंग को कीचड़ मे डालकर छः महीने तक पड़ा रहने दे । 
उसका एक कषं चूणं करके शिरमे डालने से बाल काले हो जाते दह ओौर 
जीवनपर्थन्त वैसे ही रह्‌ जाते हैँ इसमे सम्देह नहीं । 
सनीकिकां सेन्धवपिप्पलीभिधघुं तानुयुक्तेरुङिप्य केशम्‌ । 
क्रमेण शंखोपममाशुक्ृष्णं शिरोरुहं मेचक तामूपेति ॥ ८७ ॥ 
नील की जड, सेंघानमक, पीपल आर वृत से बालो परलेप करनेसे ¦ 
करमशः एवेत बाल भी काले वणं के हो जाते ह । 
फलान्वितं चततरोः प्रसूनं पिडास्कं पाण्डुरनीखिके वा । 
प्रस्थप्रमाणं च तिलस्यतें पचेदमीभिविदितोपदेशः ॥ ८८ ॥ 
तस्मिश्च मध्ये हंसपक्षः क्षिप्तो मवेन्मेचकवणयुक्तः । 
पाकस्तदैवास्यनर्रोवधेयः ख्यात पृथिव्यामपि नीरृतेलम्‌ । 
एत्निलिप् पछितं नराणां शखावदातं सकं त्रिरात्रम्‌ । 
पुष्पं श्रेयांसि समानयुक्तं चिरं भवेदहष्ट इतिध्रयोगः ॥६०॥ 
फूल संहित आम के फल, पिडार, धवई के फूल, नील यह सब लेकर 
ओर १ सेर तिल कातेललेकर इसमे यह्‌ सव पकावे । उसके मध्य मे राजहंस 
कृ बाल डालकर देषे, यदि वह डालते ही छष्णवणं हो जाय तो इसका पाक 
यथाथ जाने । यह पृथ्वी मे नील तेल के नाम से विख्यात है। इसको बालों 
पर लगाने से श्वेत बाल भरे के समान कालेहो जाते हैँ यह्‌ प्रयोग अच्छी 
प्रकार देखा हुआ ओौर सिद्ध है । 
शतावरी कृष्णतिलेन युक्ता गोरोचनाकाकमूखाभिधा च । ` 
अमीभिरालिप्य पुनः सुकेशान्क रोति रु क्छानपि कृष्णवर्णान्‌ । 
शतावरी, काले तिल, गोरोचन, काकमुला इनको पीसकर बालों पर 
तेप करने से शुक्ल बाल कालि हो जते दहै। 
मदं तिकायां रघकल्क सिद्ध तिलोधवं तेखमिद न राणाम्‌ । 
अकाले जातं परितं सरौक्ष्यकेशस्य कारुष्य मलं निहन्ति ॥ 
नवमल्लिका का रस निकाल कर तिलका तेल डालकर कल्क लगाने 
से मनुष्यों के अकाल मे एवेत हृए बाज श्याम हो जाते हँ । यह बालों के सब 
प्रकारके रोग ओर मल कोदुर्‌ करता हे) 
इति केशरञ्जनम्‌ । 


१९ कामरत्नम्‌ 


अथ सोगन्धिकरणम्‌ 


मुट्थ च सषंप चैव ह्यशीरं च तथेव च | 
ह॒रोतक्याश्च क्वाथेन भआमच्क्याः समंततः ॥ ६३ ॥ 
केशमूरु समालेप्य मेघतुट्यो मवेत्कचः ॥ ६४ ॥ 
मोथा, सरसों, उशीर, हरड, आमला इनका क्वाथ करके केशों की जड 
मे लेपन करने से वाल मेव के समान काले हो जाते ह । 
मक्ष्मेलजीमूतनखेः सचतेः स्वर्णामसी पत्रक संयुतेश्च । 
सौरभ्यकांती . किलमूद्ध जानां स्तात्वानरोविन्दति सवदैव ॥ 
छोटी इलायची, मोथा, नख ( सुगन्ध द्रव्य), अ(म, नागकेशर, 
शेफालिका, तेजपात, डाक इनका चूणं करके इनको बालों मे लगाकर स्नान 
करने से बालों मे सुगन्ध उत्पन्न हो जाती है। 


स्वर्णम्ब दोशीर नखीयुतानां पत्यान्वितानां च विलेपने च | 
स्नात्वा नरः सौ यभमद्धंमासं वेकल्पमाप्नोति शिरोरुहस्य ॥ 
नागकेशर, मोथा, उशीर, नखी ( सुगन्ध द्रव्य ) ओौर हरड इनका लेप 
कर्‌ स्नान करने से मनुष्यों के शिर में पन्द्रह दिन तक सुगन्धि आतीदटै। 


पथ्यावसानामलकीफलानामजस्तु जीमूतरसामयानाम्‌ । 
मासीयुतानां परिलेपनेन स्नाध्वा नरः सौरभकान्तिमेति॥९७॥ 
इतिकेशरंजनेस्तननीयसुगन्धिद्रन्यम्‌ । 
ह्रडी की बवकली, आमला, मेढासिगी;) मोधेका रस मौर कुठको 
जटामांसी के साथ लेप करके स्नान करने से सुगन्धि उत्पन्न हो जाती दहै। 
इति के शरजञ्जने स्तानीयसुगन्धिद्रव्यम्‌ । 
अथ कंशयूकरादिनिवारणम्‌ 
विडंग गंधोत्पल कल्कयोगाद्गोम्‌त्रसिद्ध कटुतेलमेतत्‌। 
अभ्यंगयोगेन हिरोण्हाणां युकादिलिक्षाप्रचयं निहन्ति ॥९८॥ 
केशों की लीखादि का निवारण करना : बायविडंग, गन्धक ओौर कमल 
इनको पीसकर गोमूत्र से सिद्ध कर कड्वे तेल मे पकाकर वालों में मलनेसे 
सम्पुणं लीखे मर जाती है । 
गोमत्रसारिवा मछ लेपा्यकानिवारणम्‌ । 
गोमूत्र भौर सरवन की जड़कानेप लीखोंका निवारण करतादै। ` 
पारद महयेत्तिष्कं कृष्णधत्त रजद्र॑वैः ॥ ६९ ॥ 
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नागवल्ली द्रवर्वापि वस्त्रखण्डं विलेपयेत्‌ । 
तद्रस््रं वेषटेन्मोलौ धार्यायामव्रयं तथा ॥ १०० ॥ 
यूकाः पतन्तिनिःशेषं मस्तकात्नात्र संशयः। 
काले धतूरे के रस में एक निष्क (१०८ रत्ती) पारे को खरल करे ओर 
पानके रसमे मिलाकर वस्त्र पर लपेट कर वहु वस्त्र शिर पर धारण करे। 
इसे तीन पहर शिर पर रखनेसे शिरसे सवलीखे गिर जाती हँ इसमें 
सन्देह नहीं है । 
द्िनिशा नवनीतेन लेपान्मोलेः प्रकण्डुनुत्‌ ॥ १०१ ॥ 
दोनों हलदी मक्वन के साथ मिलाकर मलनेसे शिर कौ खृजली नष्ट 
हो जाती हे। 
नीलोत्प तिलं यश्िसिषेपा न्तागकेशरम्‌ । 
धात्रीफलं समं पिष्टवा लेपो यूकाविनाशकः ॥ १०२॥ 
नीलकमल, तिल, मुलेठी, सरसों ओर नागकेशर को आमने के साथ 
पीसकरलेप करने से यहलेप लीख का नाश कर देता है। 
निशागन्वक गोमत्रं विडद्धं कटुतेलकम्‌ । 
पारदेनसम मद्यलेपो यूकाविनाकः ॥ १०३॥ 
हलदी, गन्धक, गोमूत्र, वायविडंग भौर कडवा तेल को पारे के साथ 
मिलाकर लेप करने से यह लीखोंको दूर करता दहै। 
लाक्षा भल्लातकं मृस्ताकूटगुगगुर सषपाः। 
विडगेन समं लेपाद्धूमोयुकानिवारकः ॥ १०४॥ 
लाख, भिलावा, नागरमौथा, कूठ, गूगल, सरसों, वायविडग इनको 
मिलाकर लेप करनेसे लीखो का निवारण हो जाता हैं। 
विल्वमूकं सगोमूत्रं लेपाद्यकाविनाशनम्‌ ॥ १०५॥ 
बेल की जड़ ओौर गोमूत्र इनकालेपलीखों कानिवारण करने वालादहै। 
इति केशरञ्जन में यूकादि निवारण । 


अय केशस्येन्द्रटुप्रादि निवारणम्‌ 
गुजाफलैः क्षो दरयुते विलिप्यशिरः प्रदेशे सकलेन्द्रलुप्म्‌ । 
अनेन योगेन सदेव केशा रोहन्ति कृष्णाःकुटिखाविशालाः।१०६। 
बालों का इष््रलुप्त रोग निवारण करना : शिर के बाल गिरने लगेंतो 
इसको इन्द्रलुप्त कहते हैँ । चौँटली भौर शहद पीसकर शिर पर लगाने से 
सब प्रकार का इ््रलुप्त रोग दुरहोजातादहै। इसयोगसे बाल जमकर 
बडे ओौर कुटिल हो जाते ह। 


यिका = = = ् 
र कामकान्क 
जै 


षद कृामरत्तम्‌ 


मातङ्खदतस्य मसीं विधाय उ्वेतांजनं तुल्य तयासुपिष्ठम्‌ । 
किप्येदनेनैव महेन्द्रलुपं केशाः प्ररोहंव्यपि हस्तमध्ये ॥१०७॥ 
हाथो के दाति को जलाकर उसकी राख कर उसके वरावर रसौत 
लेकर बकरी के दरुधमें पीसकरनलेपकरनेसे हाथों की हथेली मे भी बाल 
जम सकते हँ मौर जगह की क्या कहें । 
कुकुमं मस््चिः साद्धं पिष्ट वा तैलेन लेपयेत्‌ । 
 इन्द्रलु्ं निहत्यारु किवा जंवीरजद्रवैः ॥ १०८ ॥ 
कुमकुम ओर काली मिचंको तेल के साथ पीसकरलेप करने से इ्द्रलुप्त 
रोगणीघ्रनष्ट हो जाताहै; जम्बीरी क बीजोंका रस भी यही गुण करता है। 
सुदग्ध हुस्तिदन्तन्तु छागदुग्धं रसांजनम्‌ । 
पिष्ट्‌ वालेपाश््रजायन्ते केशाः करतलेष्वपि ॥ १०६ ॥ 
द्व हुजा हाथी का दांत, बकरी कां दूध, रसोत इनको पीसकर हाथ 
मे लेप करनेसे भी बाल जम आते टै । 
जातीपुष्पं दं मूलं कृष्णगोमूध्र पेषितम्‌ । 
लपोभ्यं सप्तरात्रेण टढकेशकरः परः ॥ ११०॥ 
चमेली के फूल, दल ओर रूल, काली गाय के मुत्र मं पीसकर यह जेप 
करने से तातरात्रिमे बालोंको दृढ करदेतादे। 
भृगाटत्रिफलारद्खीनीलोल्कमयोरजः। 
क्ष्मं चूर्णं समं कृत्वा पचेततैले चतुगंणे ॥ १११ ॥ 
तल्लेपेन हढाः केशाः कुटिलाः सरलाऽ्पि । 
सिषा], त्रिफला, भगिरा, नीलकमल, लोह चूणं इन सवका चूणं कर 
इसमे चौगुना तेल डालकर पका तते। ( कही “भुंगाट' पाठ है, जिसका अथं 
भागरादै) इसकालेषकरनेसे वाल कुटिल मौर सरल हो जाते है । 


कटभक्षितकेशं तु स्थानं स्वर्णेन घष॑येत्‌ ॥ ११२ ॥ 
आवत्सृतप्ततां याति तावत्लेपमिमं कुर । 
यदि बालोंको कीड़ाखा गया हो तो सुवणं को वहां धिसे; जब तक 
तह तम्तता को प्राप्त न हो जाय तव तक बराबर धिसता रहे । 
भट्लातके च बृहती गुज्ञामूलफरं तथा ॥ ११३॥ 
म दुनासहलेपेन वायुक्षीरोटक प्रणुत्‌ | 


भिलावा, कटरी, चौटली की जड़ भौर फल यह्‌ शहद के साथ पीसकर 
लेप करने से इन्द्रलृष्त हूर होता है । 
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भल्छ।तक कृऽणतिलं कण्टकारोफरू समम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पिष्टः तण्डुलतोयेन लेपोयन्तं विनाशयेत्‌ । 
भिलावा, काले तिल, कटेरी के फल यह समान भागले। इसे चावल 
केजलसे पीसकर लेप करने से इ्द्रलुप्त रोग दुर होता हे। 
जपापुष्पैश्च तं हन्याव्कृष्णा गोमूत्रलेपनात्‌ ॥ ११५ ॥ 
तिलप्रसू नं सहगो्षुरेण सरावणं गव्यघुतेन पिष्टम्‌ । 
सप्राहमात्रेणधिरः प्रलेपाटूवन्तिदीर्घाः प्रचुराश्च केशाः ।९९६। 
काली गायके मूत्र मे जवा के पुष्प पीसकर लेपन करे; अथवा तिल कै 
पुष्प, गोखरू ओौर लवण को गायके घी से पीसकर सात दिन लेष करने से 
वाल दीघं ओर बहुत घने हौ जाति है । 
शाल्मलीतालम्‌ल्योश्च मूलं पद्मसम्भवम्‌ । 
छागदट्ग्धेसमं पिष्टं लेपयेन्मुण्डितं शिरः ॥ 
त्रिदिनं भक्षयेत्तच्च केरावद्धन्मुत्तमम्‌ ॥ ११७॥ 
सेमल, तालमूली, कमलमुल यह बराबर लेकर बकरी के दध कै साथ 
पीसने से यह लेप शिरमुण्डितः बालों को हितकारी है। तीन दिन लेष करने 
से उत्तम केणवद्धि हो जाती दै । इति केशरंजन में इन्द्रलुप्त आदि निवारण ॥ 
अथङेशश्ुक्लीकरणम्‌ 
वच्रीक्षीरेण सप्राहं तच्छेषं भावमेत्तिलम्‌ । 
तततैखुलिप्राः केशाश्च शुक्लाः स्युचात्र संशयः ॥ ११८ ॥ 
वाल एवेत करने की विधि । धृहर के दुध मे काले तिलो को सात दिन 
४ देकर उसतेल को बालों परलेप करते से निःसन्देहं बाल श्वेत हौ 
जाते ह । 
रोगामकचरूणंन्तु वज्ीक्षीरेण सप्तधा । 
भावयेत्तस्यलेपेन शुक्लतां यांति मूद्धजाः ॥ ११६९ ॥ 
कठ भौर आमले के चृणं को थूहर के दूध से सात बार भावित करने से 
इसका लेप बालों को एवेत करता है । 
अजाक्षीरेण सप्राहं भावयेदमयाफलम्‌ । 
तच्चूर्णं सहतैलेन लेषाच्छुक्लाभवन्तिदि ॥ १२० ॥ 
इति केचशुक्छीकरणम्‌ । 
हरड को सात दिन वकरीके दघम भावना देकर उसका चूणं कर 
तेल मै मिलाकर बालों मे लगाने से बाल श्वेत हो जाते हैं। 


इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने भ्ाषारीकायां पश्चमोपदेशः ॥ २ ॥ 
__--~ की य 














अथ वाजाकरणम्‌ 


वलेननारीर्पारतोषमेति न हीनवी्येस्य कदापि सौख्यम्‌ । 
जतोबलाथं रतिङम्पटस्य वाजोविघातं प्रथमं बिदध्ये ॥ १॥ 
वाजीकरण : बल से स्वी सन्तुष्ट होती दे परन्तु हीनवीर्यं पुरुष से वह्‌ 
कभी सन्तुष्ट नहीं होती । इस कारण उन लम्पट पुरुषोंके वल के निमित्त 
वाजी ( पृष्ट ) प्रकरण लिखा जाता है। 
अश्िन्यां वटवृन्दाक क्षीरैः पीत्वा महावलः । 
पृष्योद्धृतं पिवेनमूकं श्वेताकंस्य प्रयत्नतः । 
सष्टरात्र तु गोक्षीरेवेंद्धोऽपि तरुणायते ॥ २॥ 
जश्चिनी नक्षत्रम बड़ का वन्दा दूधके साथ पीसकर पीने से 
वृद्धि होती दै । पुष्यनक्षत्र मे उखाड़ हुई श्वेत आक को जड सात ? 
गाय के दुध के साथ यत्नसेपीनेसे वृद्ध भी तरुण हो जाता है 
चूणविदार्याः स्वरसेन तस्या विभावितं भास्कर रदिमजातैः | 
मध्वाज्यसंमिश्धितमेव लदवा दशस्तियोगच्छति निविशंक।३। 
विदारीकन्द का चूणं कर उसी के स्वरस में भावना देकर धप मे सुखा- 
कर फिर शरहद ओर धृत मिलाकर न्युन ओर अधिक सेवन कुर मनुष्य दश 
स्वरियो को तृप्त कर सकता है । 
भरूयो विभाव्यामलस्य चूर्णं रपेन तस्यैव सिताज्यमिश्च 
सक्षद्रमालेडि निशागूे योतरुनं सवृद्धः तरणत्वमेति |", ॥ 
आमलेके रसमें आमलोंको भावना देकर उसमें मिश्रौ ओौर घत 
मिलाकर शहद के साथ रात्रि मेपानकरनेसे वृद पृष भो तरुण हो जाता र । 


कषप्रमाणं मधुकस्य चूण्॑षोद्राज्यसंमिधि तमेवरोडवा | 
क्षी रानुपानाद्रमते तु तावद्यावन्न राणामुद रस्थमेतत्‌ ॥५॥ 


बल को 
दन तक्र 


मुलेठी का चूणं एक कषं लेकर उसमें घृत भौर णह 
से भौर उसके ऊपर दुध पीने से मनृष्य मे अधिक सामथ्यं 
यह जव तक न पचे तव तक वह्‌ रमण करता है । 
सितपिकतद्वीजं तण्डुलायष्टकिनां सघुतमधुसमेतं प्रत्यहं योवलेडि । 
जठ रकहुरमध्पेयाति पाकं नयावद्रमयत्ति कुरदेहोप्यगनानां समूहम्‌ ।६। 


द मिलाकर चाटने 
हो जाती है अर्थात्‌ 
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कौच के वीज, साठो के चावल, मुलेठी, न्थुनाधिकर घृत ओौर शहद 


मिलाकर चाटने से जव्‌ तक यह न पचे तव तक कृश मनुष्य भीं स्त्रियों के 
साथ रमण कर सकता है। । 


वृद्धशाल्मलिमूलस्यरसं शक रयापिबेत्‌ । 
एतत्प्रयोगात्सप्ताहाज्जायते रेतसोम्बुधिः ॥ ७ ॥ 
वृद्ध सेमल की जड़ का रस शकराके साथ पान करनेसे इस प्रयोग से 
सात दिन में मनुष्य वीयंवान्‌ हो जाता है। 
खघुशाल्मलिमूलेन तालमूरीसदणितम्‌ । 
सपिषा पयसा पीत्वा रतौ चटकव द्भवेत्‌ ॥ ८॥ 
लघु सेमल की जड़ भौर तालमूली का चणं घूतके साथ पान करनेसे 
पुरुष रति मे चटक के समान हो जातादहे। 
घुतेनमासंमसृतात्तिभूयो सुभावयित्वार विशोषितानति । 
क्षीरेण संसाध्य च भक्षयित्वा सयातिनारीश्तमुम्ररेताः ॥६॥ 
भौर फिर घृत के साथ एक महीना इसी को प्लावित करके सुखाकर 
दूध से सम्भावित कर भक्षण करनेसे भी रतिमें चटकतुल्य हो जाताहै ओर 
सौ स्त्रियों से रमण कर सकता है। 
योवर्तकीखावकपिजलानां मांसं तथावेश्म विहगमस्य । 
हव्येनसिद्ध' सहसेन्धवेन महाबलः स्यादुप्रज्यमानः ॥ १०॥ 
जो वत्तक, लवा ओर कन्रूतर (जंगली चिडिया) पक्षी का मांस हव्य मे घृत 
डालकर सेधानमक के साथ भक्षण करता है उसका बल अधिक बढ़जातादहै। 
विदारीकन्दकल्कन्तु घृतेन पयसा नरः । 
उदुम्बरसमं खादेद्‌ वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ११॥ 
विदारीकन्द के कल्क को धी मिले द्रुघ के साथ एक तोला पान करनेसे 
वद्ध पुरुष भी तरुण हो नाता हं । 
पिप्पलीनां रसोपेतौ बस्ताडौक्षीरसपिषा । 
साधितौ भक्षयेद्यस्तु सगच्चेतप्रमदा शतम्‌ ॥ १२॥ 
वकरे के दोनों अण्डकोशोंको प्रथम जलम उबाल कर फिर दधसे 
निकाले हर घी में भूनकर अनुपान के अनुसार उसमे सेधानमक ओर पीपल 
का चूर्णं मिलाकर भक्षण करने से अनेक स्त्रियो से रमण कर सकता है । 
बस्ताण्डसिद्धं पयसिभावितान सकृत्तिलान्‌ । 
यः खादेत्सन रोगच्छेस्स्वीणां शतमपुवेवत्‌ ॥ १३॥ 
वक्रे के अण्डको को दध में मौटाकर उस्न दध को तिलोंमे बारम्बार 
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भावना दे, फिर उनको छाया भे सुखाकर सेवन करने स्ते सौ स्वयो से 
रमण कर सकता है । 
गोक्षुरकः क्षुरकः शतमूरीवान रीनागबलातिबलाच । 
चुणंमिदं पयसानिशिपेयं यस्य गृहेप्रमदाशतमस्ति ॥ १४॥ 
गोखरू, तालमखाने, शतावर, करगैच के बीज, नागबला भौर खिरेटी का 
चूणं दूध के साथ रा्िमें पान करनेसे सौ स्त्रियों को तृप्त कर सकता है । 
सश्चत्थफलमू लत्वक्छु गा सिद्ध पयोनरः। 
सपीप्वा शकराक्षो द्रं कलिं इव हृष्यते ॥ १५ ॥ 
पीपल के फल, जड़, छाल ओर कली इनको अनुमान के अनुसार दुधमें 
डाल कर जौटावे । शीतल होने पर मिश्री शहदमिलाकर तथा तुरा डालकर 
पीने से कुलिग ( चिडे ) के समान प्रसन्न होता दहै । 
घृतं शताव रीगर्भ क्ीरेचतुगु णेपचेत्‌ । 
रक्क रापिप्पलीक्षो ्रयक्तं तद्‌ वृ्यमूच्यते ॥ १६ ॥ 
घृत मे शतावरी का स्वरस मिलाकर चोगृने दूध के साथ पकाकर उसमें 
मिश्री, शहद, पीपल, शतावर का कल्क डालकर खाने से पुष्टता होती है। 


शतावरोरजः प्रस्थं प्रस्थ गोक्षुरकस्य च । 

वाराह्या विशति पलं गुद्च्या पञ्च विशतिः ॥ १७॥ 
मल्छातका्नां दवा त्रिशच्चित्रकानाच्दरैवतु । 

तिलानां निस्तुषाणां तु प्रस्थंदधात्सुचूणितम्‌ ॥ १८॥ 
त्रिफलस्य पलान्यष्टौ शर्करायाश्च स्तिः । 

माक्षिकं ककराद्धन माक्षिकादधंन वै घृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
शताव रीसमं देयं विदारीकस्दजं रजः | 

एतदेकीकृतं चणं स्निग्ध भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ २०॥ 
पलाद्ध मुपभुजीत यथेष्ट चास्य भोजनम्‌ । 
मासेकमुपयोगेन जरां हन्तिख्जामपि ॥ २१॥ 

वली पलित खालिध्य हेमपाण्डवाद्य पनसान्‌ । 
हन्त्यष्टादश कुष्ठानि तथाष्टावुदराणि च ॥ २२॥ 
मगन्दरं भूत्रकृच्छंगृध्रसी सहलीमकम्‌ । 

कषयंचेव महाव्याधि पच्चकासान्पुदासुणान्‌ ॥ २३ ॥ 
अरौति वातजग्रोगांश्चत्वारियच्च पेत्तिकान्‌ | 
विशति सृक्षमरोगांश्च समृष्टान्सन्निपातिकान्‌ ॥ २४॥ ` 
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सर्वानिर्शोगिदान्हन्यादृक्ष सिनद्राशनियेथा ॥ २५ ॥ 
सकाचखना भोमृगराज विक्रमस्तुरद्धमं चाप्यनुयाति वेगतः । 
स्त्रीणां शतं गच्छति सातिरेक प्रहृष्टपुष्ट च यथा विहं गम्‌। २६॥ 
पतरान्संजनयेद्धीमान्नरसिहनिभास्तथा । 
नारसिहमिद चण सवे रोगहरं णाम्‌ ॥ २७॥ 
इति जसिह्‌ चणम्‌ । 
शत्तावर का चृणं एक सेर, दक्षिणी गोखरू का चूणं एक सेर्‌, वाराही 
कन्द कय चूं एक सेर, सतगिलोय एक सेर नौ छटांक, शुद्ध किये भिलावे दो 
सेर, चीते की छाल ढाई पाव, धूले तिल एक सेर; सोठ, सिचं, पीपल का 
चूणं जाध सेर, मिश्री साद़ेचारसेर इससे आधा शहद भौर एकसेर दो 
छटांकषघी ओर शतावरी के समान भाग विदारीकन्दका चूणं यह्‌ सब 
बारीक कर मिलाकर चिकने वतंनमे रख छोड । प्रतिदिन दो तोले सेवन 
करने गौर यथेष्ट भोजन करने से एक महीनेमें जरा ओर हीनवीयता नष्ट 
होती है। वल; शिर के बालों का श्वेत दोना, गज्जापन, प्रमेह, पीनस, 
अठारह कोढ, आठ प्रकार के उदर रोग, भगन्दर, मुत्रङ्च्छ्‌, गृध्रसी, हलीमकः, 
रोग, क्षय, महान्याधि, , पांच प्रकार की दारुण खाँसी, अस्सी वातरोग, 
चालीस पित्त के रोग, बीस सूक्ष्मरोग, सन्चिपात के रोग, बवासीर यह सब 
फेसे दुर हो जाते है जैसे इन्द्र के वचसे वृक्ष नष्ट हो जाते हँ ; तथा सुवणं 
के समान शरीर होकर सिह के समान पराक्रम, घोडेके समान कामवेग 
पराप्त होता दै, वह सौ स्वियो के साथ गमन कर सकता है तथा विह्द्खं के 
समान हृष्ट-पुष्ट होता दै । यह चूं मनुऽ्य को नृसिह्‌ के-समान कार्तिमान्‌ 
करता है। यड निह चूणं मनुष्यों के सव रोग द्भुर्‌ करता है। 
इति नृसिह चूणं । | 
त्ेखोक्य विजयापत्रं सबीजं घुतभजितम्‌ । 
त्रिकट्स्त्रिफलाकुष्ठं भर द्धीसेन्ध वन्धीन्यकम्‌ ॥ २८ ॥ 
चव्यं तालीशपत्रं च कट फलं नागकेशरम्‌ । 
अजमोदायवानी च यष्टीमधुकमेव च ॥ २९ ५ 
मेथी जीरकयुग्मं च गृहीत्वा समभागतः । 
यावन्त्येतानि चूर्णानितावदेवतदौवधम्‌ ॥ ३० ॥ 
समेदिखातले पिष्टा चणंयेरत्तिचिक्कणम्‌ । 
तावदेव सित्तादेया यावदायाति बन्धनम्‌ ॥ ३१॥ 
घतेन मधुन्ामिश्चं मोद को परिकल्पयेत्‌ । 
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घुतभजित तिल्चूणं मोदको परिविन्येत्‌ । 
त्रिसुगन्धि समायुक्तं कधूरेणाधिवासितम्‌ ॥ ३२॥ 
स्थापयेद्‌ चृत भाण्डे तु श्रौमन्मदन मोदकम्‌ । 
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय वातस्लेष्म भयापहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रवद्धर्माग्ति.कु र्ते मन्द म्नि प्रदीपयेत्‌ । 
कृशानामतिखूल्लाणां स्नेहनं स्थौल्यकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कासघ्तं सवेशूखुघ्नमामवात विनाडनम्‌ । 
सवं रोगहरं ह्ये तत्सग्रहं ग्रहणी हरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
एतस्य सतताभ्यासादं ढोऽपि तरुणायते । 
ब्रह्मणश्च मुखाच्ूत्वा वासुदेवेजगत्पतौ ॥ ३६ ॥ 
एष कामस्यवृद्धयथं नारदेन प्रकाितः। 
गेन लक्षेवैरस्त्रीणामरस्य यदुनन्दनः ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमन्मदनमोदकः ॥ 
मथवा विलोक विजया ( भग ) के पत्ते मौर बीज घृत में भरुनकर उसमें 
त्रिकटु ( सो, मिचं, पीपल ), हरड, वहेडा, आमला, कुठ, भांगरा, धनिया, 
वच, चव्य, तालीस कौ छाल, कट्फल, नागकेशर, अजमोद, भजवायन, 
मूलेठी, मेथी, काला जीरा, एवेत जीरा यह सव समान भाग लेकर यह सम्पूणं 
भोषधि समान शिला पर पीसकर महीन चूण करे । मिश्री की इसमे इतनी 
चासी करे जिससे वह वेध जाय फिर इसमे धी ओौर शहद मिलाकर लड्‌ड्‌ 
बाधि उनके ऊपर घी मे भूने हुये तिलो का चूणं डाले तथा उन्हें पत्र, तज, 
इलायची, कपुर से अधिवासित करे । तदनन्तर घृत के वत्तेन मे स्थापन करके 
रख छोड । यह मदनमोदक प्रातःकाल उठकर खाने से ए्तेष्मा का भय दुर्‌ 
करता हे, बढ़ी हई अग्नि को सम भौर मन्दाग्नि को बढाता है, कृश, भत्यन्त 
ङे पुरषो को स्थूल भौर स्नेहन करता है, कासं, शूल, आमवात का नाणक है 
सम्पण रोग तथा संग्रहणी रोगंका यह्‌ हरण करता है। निरन्तर इसके 
सेवन से वृद्ध भी तरुण होता दै। ब्रह्मा के मुख से श्रवण करके इसे काम की 
वृद्धिके लिये नारदजी ने वासुदेव जगत्पति से कहा था जिसके कारण 
यदुनन्दन संकड़ों स्त्रियो से रमण करते थे । 
इति मदनमोदक । 
भृतस्रताश्रक स्वणंवाजिगन्धावचा रसैः 
मुशलीकन्दलीकन्द द्रवैश्च महमेदिनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
खाक्ला छतुपृटः पच्चान्महपेत्पूवैवद्‌ द्रवैः । 
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पुटं देयं पुनरमंद्ंमेवमष्टपुटेः पचेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शात्मखीजात नियसिश्वतुर्मासांस्तु भक्षयेत्‌ । 
गोदुग्धं मकंटीबीजैः पलाद्ध पाचयेदनु ॥ ४० ॥ 
रसः कामकराख्योऽयं रमते स्त्री सहस्रकैः । 
सर्वागोत्तनं कुर्यास्स्विरसैः शाल्मली रसेः ॥ ४१ ॥ 
इतिकामकरारसः ॥ 
शुद्ध, पारा, शुद्ध सुवणं तथा अपगन्ध को वच कै रस मे खरल कर इसमें 
मुशली ओर कदलीकन्द का चृणं डालकर एक दिन खरल करे । लाख का 
लधुपुट देकर इसको फिर खरल करता रहे ओौर लाक्षा जल के आठ पुट देकर 
इसको पकरावे । इसको सेमल से उत्पन्न हृए गोद से चार महीने भक्षण करे । 
गायके दुधरको कौचके आधे पल बीज डालकर पकावे। यह्‌ कामकला 
नामक रस है । इसके सेवन से मनुष्य सह स्त्रियो से रमण कर सकता है । 
सर्वागमे सेमल के स्वरस को मलने से पुरुष का कामबल बढ जाता हे । 
इति कामक्रलारस । 
गुद्धसूत समं गन्धं उयहं कल्ला रजेद्रंवैः । 
महितं वालुकायन्त्रेयामंसम्पुटगं पचेत्‌ ॥ ४२॥ 
रक्तागस्त्यद्रवेभव्यं दिनमेकमिवद्रूतम्‌ । 
यथेष्टं मक्षयेच्चाच्चं कामये कामिनी शतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शुद्ध पारा, उसके बरावर शोधी गन्धकं तीन दिन श्वेततक्रमल्‌ के साथ 
खरल करके वालुका यन्त्र में एक प्रहर सम्पुट कर आंच दे ओर फिर निकाल 
कर एक दिन लाल अगस्त्य के रस की भावना दे। इसका सेवन कर यथेष्ट 
अन्न भक्षण करने से पुरुष सौ स्वियों से रमण कर सकता हे । 
पलद्वयं द्रयंशुद्ध' पारदं गन्धक तथा । 
मृतहेम्नस्तु कषक पलेक च मर ताश्रकम्‌ ॥ ४४॥ 
मृततास्रं चतुनिष्कं सर्वं प्वामृतदिनम्‌ । 
सुद्र गजपुटे: पाच्यादिनैकान्ते समुद्धरेत्‌ ॥ ४५॥ 
पिर पश्चामृतेः कूर्याद्रटिकां वदराकृतिम्‌ । 
अन द्खसुन्दरीं खादेद्रमेद्रामा शतत्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दो पल शुद्ध पारा, दो पन शद्ध गन्धक, शद्ध सोना एक कषे, शुद्ध अश्र 
एक पल ओौर फूका हुआ तवा चार निष्क (६४ माहे) इन सवको पञ्चामृत 
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से खरल करके ग्यारह दिन पीछे गजपुट मे रखकर फक दे। एक दिन की 
भाच देकर फिर इसको फूक दे । इसको निकाल कर पीसे ओौर बेर के वरा- 
बर इसको गोली बनावे । यह्‌ अनङ्खसुन्दरी नामक वटी सेवन करने से पुरुष 
तीन सौ स्त्रियों से रमण कर सकता है। 
रात्मलीमूखच णन्तु भद्ध राजस्यमूख्कम्‌ । 
पलेक सितया चान्नं भक्त येत्कामयेच्छतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्यनंग सुन्द रोवटिका । 
सेमल की जड़ अर भांगरे की जड़ का चृणं कर इसमे एक पल भिश्च 
डालकर खाने से पुरूष सौ स्तियों से गमन कर सकता है । 
इति अनङ्घसुन्दरी वटिका । 
सूतपादं तास्रचणं खत्वेपिष्टं प्रकारयेत्‌ । 
निःक्षिप्य कदलोकन्दे पुनरप्यं च गोमयैः ॥ ४८ ॥ 
शुष्क गजपुर: पच्यात्तथा कन्दे पुनःक्षिपेत्‌ | 
एवं सपतपुटेः पच्यात्कन्देः कन्द पृथक्पुथक ॥ ४६ ॥ 
दत्वा तत्र घृतं चूणं वस्त्र बद्ध्वा तु पाचयेत्‌ | 
दोलायन्त्रे च संयुक्तं छागीद्ग्धे पूनःपचेत्‌ ॥ ५० ॥ 
गड्च्याथ शतावर्या वानर्या गोक्षुरस्तथा । 
गजपिष्पलिका लाजा कदल्या कोकिलाक्षके ॥ ५१ ॥ 
सितया पाचयेदेवद्िगुणं घु वद्धिना । 
उद्धत्य च्‌णेयेत्स्वच्छं भक्षेद्‌ गुञ्ञा चतुष्टयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सितायुक्तं सदा सेव्यं महाकामेश्वरो रसः। 
कामिनीनां सहस्रकं क्षोमयेत्तिमिषान्तरे ॥ ५३ ॥ 
पारा चौधाईं भाग ओौर तावा इनको लेकर चृणकर केले की जड़ में 
खरल करे, फिर इसको गोलाकार गोबर से लपेटकर पुखाकर गजगुट से फूंक 
दे; फिर निकाल कर केले की कन्द नें भावना देकर एूकदे। इस प्रकार 
पतत बार्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ भावना दे गौर घृत मिलाकर फिर वस्त्र की कपरोरी 
लगाकर सुखकर फिर कपरोटी चटढावे; फिर दोलायन्त्रे सिद्धकर बकरी के 
दुध से पाक करे। गृडूची, शतावरी, कच के वीज, गोखरू, गजपीपल, लाजा 
(बील), केलाकन्द, तालमखाना इन सवो वरावर लेकर बारीक चूणं कर 
ते । फिर इनसे दुनी मिश्री की चाशनी बनाकर लघु अचि से पकरावे तथा 
उपरोक्त सव भीषधि उसमें डाल दै ओौर ऊपर के रय भो उसमे डाल दे। 
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हस चूणं को चार चौँटलौ प्रमाण भक्षण करे। मिश्री के साथ यह महा- 
कामेश्वर रस सदा सेवन करने से पुरूष एक क्षण मे सहस्र स्त्रियों को क्षभित 
कर सकता है । 
गोक्षुरं वानरंकीलं गूड्चीगजपिप्पलौ । 
कोकिलाक्षस्यबीजानि फल गुणशतावरी ॥ ५४ ॥ 
ककंशानीज मज्जा च सवेतुल्यं विनच्रूणंयेत्‌ । 
चणतुव्यासिता योज्या मधुनापिण्डितं छिहेत्‌। 
पलाद्धेमनुपानं स्यात्किच्ित्पेयं गवां पयः ॥ ५५॥ 
इति महाकामेश्चवररसः । 
गोखरू, कौँच के बीज, गृड्ची, गजपीपल, तालमखोने के फल, शतावरी, 
ककशा के बीज ओौर मींग, यह सव वरावर लेकर चूणं करे ओर चूं के 
बरावर मिश्री डालकर शहद के साथ इसकी वटौ बनाफर सेवन करे । इसके 
अनुपान कौ मात्रा आधा पल दै । इस पर गायका थोड़ा दूध पीना चाहिये । 
इति महाकामेश्चररस । 
शुद्धम्‌ तसमं गन्धं रक्तोत्पख्दख द्रवैः । 
यामेक पनगंन्धं पूर्वादिद्धं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तद्‌द्रवैमेह्‌ येच्चाद्ध पूवेगन्धंच महं नम्‌ । 
पूवद्रावेदिनैकं तु काच कुप्यानिरुध्य च ॥ ५७ ॥ 
दिनैक वालुकायन्वर पक्वमुद्धत्य भक्षयेत्‌ । 
प्वगुञ्ासितासाद्धं रसोऽयं मदनोदयः ॥ ५८ ॥ 
णोधा पारा, शोधी गन्धक, लाल कमलके दल के रसं में एक प्रहर तक 
खरल करे । इस रसको सुखाकर वारम्वार खरल करे ओर जव पारा ओौर 
गन्धक सव प्रकार से एकरूप टो जायं तव इसको लेकर काच की शीशीमें 
भरकर एक दिन तकर वालुकायन्तर में चढादे। फिर उतार कर इसे प्रयोग 
करे । यह मदनोदय रसर्पाँच चौँटली प्रमाण मिश्री के सहित खाना उचित है. । 
कोकिाक्षस्य्व)जं च समूलीश्चकंरा समम्‌ । 
गवाक्षीरेण तत्पेयं पाद्धमनुपानकम्‌ ॥ ५६९ ॥ 
वानरीकोकिलाक्षस्यबोजं श्याम तिर समम्‌ । 
मूख गोक्षुरमासाभ्यां युष्कनचचणं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चुणन्तुल्यं मृत चारं सवतुल्याञिता भवेत्‌ । 
केषंमेकं गव. क्षीरे: पेयं कामाद्धं नायकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति मदनोदयरसः। 


॥ नि ~ =-ज् ~~ 
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(सम कामरत्नम्‌ 


तालमखाने के बीज, मुसली ओर शकरा यह समान भाग ले । आधे पल 
गायके दध के साथ इनका पान करने से पुष्टि होती है । यह मदनोदय रस 
हे । कौचके वीज, तालमखाने के बीज जौर काले तिल यह्‌ समान भाग 
लेकर गोखरू तथा उरद इनको पीसकर चूणं करनले। इस चूणं मे अनुमान 
से णोधा अभ्रक ओर इन सवके वरावर मिश्री डाले । एक कषं (सोलहमाशे) 
गायके दधसे पान करने से पुरुष स्वियों को अतिप्रिय होता है। 
तलेनपववं चटकं खादेद्धोजनपूरवंतः । 
भोजनान्ते पिबेत्क्षीरं रामाः कामयते कतम्‌ ॥ ६२॥ 
इति कामांगनायकः । 
चटकपक्षी के मासिको तेलमें पकाकर भोजन से पटले खाने ओौर 
भोजन के अन्त में दुध पीनेसे व्यक्तिसौ स्तरियोंसे रमण कर सकता है। 
वह कामांगनायक है । 
अर्वगन्धार्वाह्निमु र शाल्मली च शतावरी | 
विदारीमुशोकन्दं कोकिकाक्षस्य वीजकम्‌ ॥ ६३ ॥ | 
वानरीब्‌।जं तत्ततयं सृषुदरणं तु कारयेत्‌ । | 
चृणतुलयं मृतं चाभ्रं सवंतुल्यासिता भवेत्‌ ॥ ६४॥ 
गवाक्षीरेः पिवेतकर्षं रमयेत्कामिनी शतम्‌ । 
असगन्ध, चीते की जड, सेमल, शतावरी, विदारीकन्द, मुसलीकन्द, 
तालमखाने गौर कौच के बीज का चूर्णं ओर चूणं के अनुसार शुद्ध अभ्रक 
डाले । सवके वराव्र मिश्री लेकर इन सवको एकं कषं गाय के दूध के साथ 
लेने से सौ स्त्रियों से रमण कर सकता है । 
भश्वककट मासन्तु मक्षयेच्च पिवेत्पयः॥ ९५॥ 
योगः कामामृतः ख्यातो बलवीर्ययुवंदधकः | 
अश्व ओर केकड़े का मांसभक्षण कर उपर ते दुध पीना चाहिये । यह्‌ 
कामरामृत नामक योग अत्यन्त बल-वीयं का बढ़ाने वाला है । 
धत्रीफरस्य चर्ण तु भावयेत्तत्फलद्रवैः ॥ ६६ ॥ 
एकविरतिवारन्तु शोष्यं पेष्यं पुनः पुनः। 
चणपाद मृतं लोहं मध्वाज्य शक रान्वितम्‌ ॥ ६७॥ 
पकं भकषयत्नित्यं सिताक्षीरं पिवेदनु । | 
कामयेत्सत्रीशतं नित्यं धावीोह्‌ प्रमावतः ॥ ६८ ॥ 
¦ इति धात्री रोहम्‌ । 
विते का चण कर उसमें उसी के फलों के रस की भावना देकर सुखावे । 


क ई === 
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ठेसे एक्कोस बार भावना देकर सुखावे। इस चूणंसे चौथाई लोहभस्म 
डाले । इसमे शटद, घृत ओर मिश्री भी डाल दे । इसको प्रतिदिन एक पल 
दाने ओर मिश्री सहित ऊपरसे दुध पीनेसे धात्रीलोह्‌ के प्रभाव से पुरुष 
सौ स्त्रियों की नित्य इच्छा कर सकता दहे । 
इति धात्रीलोह्‌ । 
वानरं। बाजच्रूणं तु निस्तुषं माषचूणितम्‌ । 
नारिकेलोद केमव्यं यामान्तं पेषयेत्समम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पिष्टस्य विश्द्धिरेन म्रतमश्रं नियोजयेत्‌ । 
तद्टततौवंटिकाकाय।मध्वाज्याभ्यां तु भक्षयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
पीत्वाक्षोरं सितायुक्तं रम्या रामा रमेच्छतम्‌ । 
सताम्नूरु रशतामूकुमनुपानं निरन्तरम्‌ \ ७१॥ 
कौच के बीजों का चूण आर छिलके रहित उडदों का चूणं लेकर 
नारियल के रस की भावना देकर एक प्रहर के उपरान्त उसको पीस नले । 
अच्छे प्रकार उसको पीसकर उसमे शुद्ध अश्क डाले । इस प्रकार उनको 
वटिका करके शहद ओर घृत के साथ भक्षण करे । इसके ऊपर मिश्री डाल- 
कर दूध पीने से अनेक स्त्रियोंके साथ रमण कर सकतादहै। इसके ऊपर 
निरन्तर शतामूल युक्त ताम्ब्रूल भक्षण करना चाहिये । 
ऊणनाभिभ्रवं बीजं मधुनासह पेषयेत्‌ । 
तेन नाभिप्रलेपेन बन्धः सद्यो विमु ति ॥ ७२॥ 
मकड़ी के बीज को शहदके साथ नाभि परनलेप करनेसे स्तीसे बद्ध 
हआ पुरुष शीघ्र मुक्त होता है अथति मैशन मे समथं होता दहे) 
अन्तरिक्षेन संग्राह्य यत्ताद्ागुटदिकामलम्‌ । 
तेन छि द्धं प्रलपेन रमेद्रामा खत्तं नरः ॥ ५३ ॥ 
अन्तरिक्ष से गुटिका मल लेकर उसको ध्वजा पर लेप करने से मनुष्य 
सौ स्त्रियोंसे रमण कर सकता हं । 
सम्यङ्मारितमश्चकं कटफर कूष्ठाश्चगवामता 
मेथोमोचरसं विदारमुञ्चरगोल्लुरसिन्षूरकम्‌ । 
रम्भाकन्दशताव रीद्यजमुदामाषास्तिकाघान्यक। 
यष्टीनागबलाकच्‌ रमदनं जातीफकं सैन्धवम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मार्गीककट श्बुद्धंभर द्धकरदुकं जी रद्य चित्रकं 
चातुर्जातपुनलंवा गजकणान्नाह्यीनिद्ावासकम्‌ । 


७० कमिरलम्‌ 


बोजं मकंटिशाल्मलं फङत्रिकः चूण समं कल्पये- 
च्चूर्णं संविजयासिता द्विगुणिता मध्वाज्ययोः पिडितम्‌ ॥७५॥ 
कर्षाद्धं वटिका विलेद्यमथवा सेव्यं मुदा सवेदा । 
पेयं क्षीरसितानुवीयंकरणेस्तम्भेप्ययं कामिनीम्‌ 
वामावश्यकरं परं च सुखदं प्रौढा ज्खनाद्रावक । 
क्षीणे पुष्करं गदक्षयकरं हन्व्यालयु सवामयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कासश्वासमहातिश्ारश्मनं मन्दान्निसंदीवनं । 
दः संग्रहणी प्रमेह निचयं श्लेष्मातिरक्तप्रणुत्‌ 
निच्यानन्दकरः विदोषकविता वाचां विलासोत्तमं 
धत्तं सवगुण हरष्स्वव द शाघ्यान ब्रात उन. ॥ ७७ ॥ 
अभ्यासेन निहन्ति मृव्युपलितं कामेश्व रोवत्स रात्‌ 
सर्ववां हितकारको्िगः तः श्रीनित्यनाथेन त. | , 
वृद्धानां मडनोदयोदयकरः प्रौ द द्नातद्धमे 
सिद्धोऽयं समह प्रत्ययकररोराः7 सदासेव्यताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इति कामेश्चवररसः। 
अच्छे प्रकार शोधा अभ्रक, शोधा हुआ कट्फल, कुठ, मजमोद, गिलोय 
मेथी, मोचरस, विदारीकन्द, मुशली, गोखरू, कोकिलाक्ष के वीज, कन्दल - 
कन्द, णतावरी अतिबला, उडद, तिल, धनियां, असगन्ध, खिर॑टी मुलहटी 
नागवला, कप्रुर्‌, मनफल, जायफल, संधा नमक, वस्त्री, काकडासिगी 
भागरा, त्रिकट, दोनों जीरे, तज, पज, इलायची, दालचीनी, नागकेशर 
पुनववा, गजपौपल, ब्राह्मी, हलदी, अड़सा, कोच के बीज, सेमल, च्नरिफलां 
र्न सवका बरावर लकर चूण करे, फिर उस चूण के समान भंग, दूनी मिश्री 
व अर्‌ इसम घृते तथा मघु डालकर इसकी आधे-आधे कषं कौ वरिका वना 


ले । इष वटिकाको चाटने अथवा वैसेही सेवन करने भर इसके ऊपर 


मिश्री डालकर दूध पीने यह्‌ स्वी को स्तम्भित कर सकताहै। स्त्रीको 
वश मं करने वाला सुखदाथक, श्रद्‌ स्त्रियों को प्रेरित करने बाला, क्षीणवोयं 
को पुष्ट करने वाला तथा रोगक्षय कर शीघ्र यह सब रोगोंका नाणक है । 
कास, श्वास, महातिसार का शमन करने वाला, मन्दाग्नि को प्रदीप्त करने 
वाला, बवासौर, संग्रहणी, सव प्रकार के प्रमेह, कफ के रोग तथां रक्तरोग 
का दुर्‌ करने वाला जौर नित्य आनन्द करने वाला विशेषकर विक्ेष वद्धि 
भादि के गुण देता ह 1 सम्धणं गुण इतके प्रभाव से प्राप्त हो जाते है । इसके 
अभ्यास से मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है । बालों का अकाल मे पकना 
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क्र होता है । यह सवका हितकारक कामेश्वर रस नित्यनाथने कहा हे। 
वृद्धो मेँ कामउदय करने वाला, प्रौढांगना केसंगमें सुख देने वाला, यहं 
सिद्धराजों को सदा विश्वास कर सेवन करना चाहिये । 
इति कामेश्वर रस । 
यत्किचिन्मघुरस्तिग्धं जीवन वंहण गुर । 
हषंणं मनसश्चैव तत्सर्वं वुष्यमुच्यते ॥ ७६ ॥ 
जो कुछ वस्तु मधुर ओर चिकनी है वह जीवनकारक ओर भारी दहे। 
मनको हषेण करने वाली जो वस्तुमात्र है वह्‌ सब वृष्य कहलाती हे 1 
नरोवीर्यकरान्योगान्सम्यक शुद्धो निरामयः। 
आसक्ते प्रकुर्वीत वर्षादूध्वं च षोडशात्‌ ॥ ८० ॥ 
वीयेकारी पदार्थोको शुद्ध रोगरहिति होकर रेवन करना चाहिये। 
सोलह वषं से ऊपर ओर ७० वषं तक इन योगों का सेवन करे । 
न पुवं षोडशा्र्षात्सक्तव्याः परतो नच 
मायुः कामोनरः स्त्रीभिः संयोगं कत्तुमहं ति । 
कल्पः सोदरघवयसौ वाजीकरण सेवितः ॥ ८१॥ 
भायुष्मन्तो मन्दजरावपूर्वीयंबखान्विताः 
स्थिरोपचितमान्साश्च भवन्ति स्त्रीषु संयुताः । 
त्रिभिस्त्रिमिरहोभिश्च सेवेत प्रमदां नरः॥ ८२॥ 
सवेत्तृषु च ग्रीप्मेषु पक्षात्‌ पक्षाद्‌ ब्रजद्रधः । 
योगं कृत्वासुसेव्यं सुश्रुतमपि पयः शीतलं चाम्बुपीत्वा 
गच्छ्चारों सुरूपां स्मरशरवशगां कामु कः कामरीलः । 
रत्याहष्प्रहुष्टो व्यपगतसुरतः संघमेचित्य नित्यं 
कान्तास द्धायवा पिय सकृदपि नरो धातुवैषम्यमेति ॥ ८३ ॥ 
ग्छानिकम्पोरुदौवेत्यं धान्त्विन्द्रियबलक्षयः । 
क्षयवुद्ध घपरंशाद्या रोगाश्चातीवदुजंयाः ॥ ८४ ॥ 
सकालमरणं चैव भजत स्त्रियमन्यथा । 


सालह्‌ से न्युन ओर सत्तर वषं से अधिकव्यक्तियोगोंकासेवन न करे। भायु 
कौ कामना करने वाला मनुष्य स्त्रियों से इस प्रकार संयोग करे । वाजीकरण 
कल्प से शरीर पृष्ट हो जाता है ओर इसके होने से उत्साह ओर इष्टसिद्ध 
टोता है । आयु वाले मन्दजरा वीयेबल से युक्त हो जातेहै ओर स्थिर आरोग्य 
बल से युक्तं हो स्त्रीसंयुक्त होते द । सम्पूणं ऋतुओओं मे तीन दिन में स्वी को 








७२ कामरट्नम्‌ 


सेवन करे अर्थात्‌ तीसरे दिन स्त्री कासंगम करना उचित है । यदि अत्यधिक 
बल को आवश्यकता होतो श्रीष्ममे न्यून प्रसङ्खं करे अर्थात्‌ एक पक्षमें 
गमन करे । जो वलवद्धंक आौषधियों का सेवन नही करता वह्‌ दुबल इस योग 
का सेवन करे । शीतल जलपान करने के बाद ओौटाया दूध पीकर कामीजन 
रूपवती स्त्री से गमन करें । यत्नपूवंक रात के समय प्रेम ओौर धेयं से सेवन 
करे । ग्रीष्मकाल की यह्‌ विधिदै। अति प्रसङ्खं नहीं करना चाह्यि। जो 
इसमे अन्यथा स्त्रियों को सेवन करते हैँ उनके ग्लानि, कम्प, दुबलता, धातु 
ओर इन्द्रियो के वल का क्षय होता है तथा क्षय, अण्डवृद्धि, उपदंशादि दुजंय 
रोगभीहोतेदैँ। इस कारण अकालमेंस्त्रीके भजनेसे अकाल में रमण 
भी होता ेै। 
शोषकाशज्व राशासि श्वासका्याति पाण्डुता ॥ ८५ ॥ 
भत्तिव्यवायाज्जायन्ते रोगाश्च क्षथकादयः। 
असेवनान्माहमदो प्रन्िरगनेश्च मार्दवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
शोष रोग, वास, कास, ज्वर आदि पाण्डु रोग तथा अति रति करने से 
कषयादिरोगहो जाते हं । विना सेवन के मोहे, मद, ग्रन्थी आदि तथा अग्नि 
कौ मन्दता होती है। 
त्यजेच्चिन्ता् गुचितां छोकाध्यक्षं च मैथुनम्‌ । 
जरायाश्चन्तयाञुकरं व्याधिभिः कर्पकषणात्‌ ॥ ८७ ॥ 
क्षय गच्छत्यनरनास्स्त्रीणः चैवाति सेवनात्‌ । 
क्षया ूयादविद्वासाच्छाकस्त्र) दोषदर्शनात्‌ ॥ ८८ ॥ 
मनुष्य चिन्ता तथा मेथून काध्यान त्याग दे। जरा की चिन्ता से वीयं 
क्षीण होता दै जीर व्याधियों से, अतिकमं से, भोजन न करने से ओर स्त्री 
के अति सेवन करनेसे क्षय, भय, अविश्वास आर शोक, तथा स्त्री दोष 
देखने से क्षीणता होती है , 
नारोणामवसन्नत्वादभिघातादसेवनात्‌ । 
रूपय।वनमो दायं लक्षणैर्याविभूषिता ॥ 
यावश्या शिक्षिताया च सास्तरी वृष्यतमा मता ॥ =९ ॥ 
नारो को समान सुखदायक मानकर अभिघात से ओर असेवन से क्षय 
हाता है। जो यौवन सम्पन्न भौर लक्षणों से विभ्रुषितदहै, जो वशीभुत स्वी 
शिक्षित है, वह अपने वश में होने से वाजीकरण के योग्य है। 
्रीपुक्षयं मृगयतां वृद्धानां चरितश्रिताम्‌ | 
क्षोणजामत्पदयुक्राणां स्त्रीषुक्षीणाश्च ये नराः ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ ७३ 


विलासिनामथंवतां योवनेबलशालिनाम्‌ । 
कहुपत्नोवतां नृणां योगावाजिकरा हिताः ॥ &१॥ 
स्त्रीजनो मे जिसका अल्पवीयं हो गया है, क्षीण, अल्पवीयं तथा जो 
मनुष्य स््रीमेक्षीण है, विलासी अथं वाले, यौवन वाले पुरुष ओर बहुत 
स्त्रीजनो के पतिवाले पुरुषों के लिये वाजीकरण योग हितकारक हें । 
इति श्रीनित्यनाथविरचितेकामरत्ने भाषाटीकायां 
तीयंवद्धंन नाम षष्ठोपदेशः ॥ ६ ॥ 


हि ५. ४, ~ ~ =" ऋणि 


अथ गाढीकरणम्‌, तत्र भर््यानषेधः 


अत्यन्तमूककटुतिक्तकषायमम्छ क्षारं च शाकखदिरं क्व णाधिकं च । 
कामीसदेवरतिमान्वनिताभिलाषी दोभक्षयेदिति समस्तजन प्रसिद्धः ।१। 
वीयंगादीकरण ओर उसमें भक्ष्यनिषेध : अत्यत्त मूल, कडवी, कसंली, 
भम्ल, खारी, शाक, खर, अत्यन्त नमकीन वस्तु इन्हँं स्वीसे रतिकी 
अभिलाषा करने वादे पुरुष को सेवन नहीं करना चाहिये । 
प्रोढांगनाया नवसु तिकायाः इलथ वरा द्ध न सुखाय यूनाम्‌ । 
तस्माच्नरेभंषजतोविधेया गाटीक्तिया मन्मथमन्दिरस्य ॥ २॥ 
प्रौढ तथा नवीन प्रसुता स्त्रियों का वरांग शिथिल हौ जाने के कारण 
युवा पुरुषों को सुखदायक नहीं होता इस कारण मदनमन्दिर का संकोच 
करना चाहिये । 
निश!दयं पज्कजकेशरश्च निष्पीडयदेवद्रूम तुल्यभागम्‌ । 
अनेनलिप्तं मदनातपत्रं प्रयाति संकोचमलरू युवत्याः ॥ २३ ॥ 
दोनों हलदी, कमल, केशर, देवदार इनको तुल्य भाग लेकर काममन्दि 
मे लेप करने से उसमें संकोच होकर निमंलता होती है। 
सधातकौपृष्पफलत्रिकेण जस्त त्वचासाररसं घृतेन । 
लिप्त्वा वरा द्धम धुकेनतुल्यं वृद्धापिकन्येव मवेत्पुरघ्री ॥ ४॥ 
धाय के फूल, हरड, बहेडा, आमला, जामुन कौ त्वचा, लोहसार, घृत 
भौर मुलहटी इनका लेप करने से वृद्धास्ती भी कन्या के समान होती है । 
पिकाक्षनीजेन मनोजगेहं वििप्य योषानियमश्चरन्ति । 
ह्ठेनगाढं कमते तदगटष्ट॒नरेरेष हठेन योगः ॥ ५॥ 
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शिलारस जौ सदराक्षवे वीजो से काममन्दिर परलेपकरने ओौर साक्षात्‌ 
नियम करने से अवश्य मदनमन्दिर संकुचित हौ जातादै। यह्‌ एकत्रेष्ठयोग है । 
मृणाख्पद्यं पयसाुपिष्यह उसमांगोगुटिकाविधेया । 
यस्यावरागे निहिता क्षणेन कन्यात्वमेत्याह्‌ समूख्देवः ॥ ६ ॥ 
कमल को जड़ सदिति जले पीसकर ओर उसकी गृटिक्रा वनाकर 
जिसके काममन्दिरमें क्षणमात्र को रख दिप्रा जाय वह॒ कन्यावत्‌ हौ जाती 
है एेसा मूलदेव ने कहा टै । 
इक्ष्वाकुबीजं स्नुहिारवेण पिष्ट वराद्धं परिप्यते । 
नवप्रसु तानि हठेन नारीकन्याभवेस्सययतो न चित्रम्‌ ॥ ७॥ 
कडवी तुम्बी के बीज ओर सेहुंड को सारिवा के साथ पीक्तकर योनिपर 
लेप करनेसेस्तरीका काम भवन कन्याके समान हो जाता दहे । 
इन्दीवरव्याध्रिवचोषणानां तुर ्धमारासनयामिनीनाम्‌ । 
लेपेननार्यास्मरसंस्य र॑घ्रस ङ्कोचत्या्ु हठेनयोगः ॥ ८॥ 
नीलकमल, कटेरो, वच, काली मिरच, कनेर, असन ओौर हलदी यह लेप 
करने से तत्काल स्त्री का काममन्दिर संकुचित हौ जाता है। 
याञ्क्रगोपं स्वयमेव पिद्री विपति स्वरौ च वरांगदेशम्‌ | 
भाहुत्य तत्याः कठिन च गाठ भवेन्न चात्रास्ति विचारचर्या।६। 
वीरबहृटी को पीसकरर जो स्वरी रतिमन्दिर पर लेप करती है उसक 
मदनमन्दिर मनोहर ओर संकुचित हो जाता है, इसमें आश्चयं नहीं है । 
मदनकथनसारेः क्षोदरतुल्पैवंराङ्धं शिधिलित्तमपियस्याः पूरितं भूय एव । 
भवतिकथिनपरुच्चेः ककं कामिनानामितिन्निग दति योग रन्तिदेवोनरेन्धः 
१० अश्वगन्धेखिपेद्योनि गाढीकरणमृत्तमम्‌ । 
इति गादीकरण्म्‌ | 
मेनफल ओर केथनसार को बराबर शहद डालकर काममन्दिर मेतेप 
करने से वह स्थान ककण ओर कठोर हो जाता है । यह योग नरेन्द्र रन्तिरेव 
ने कहा हं । या असगन्ध का योनिपर लेप करने से उसका दीकरण होता है । 
इति गाहीकरण । 
अथ स्वरद्रा्णम्‌ 
यदयप्यष्टगुणाधिको निगदितः कामो द्खनानां सदा 
लोयातिद्रवतां तथापि क्षटिति स्तरीकामिनां सद्धमे । 
तस्मा षज सप्रयोगविधिना संक्षेपतो द्रावणं 
किञ्ित्पल्लवयामिनो रजं प्रोत्यापटं कामिनाम्‌ ॥ ११॥ 
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स्व्रीद्रावण : यद्यपि स्वरयो में कामदेव को आठगृना कहा गया है, तथापि 
प्रसङ्घमे वे द्रवीभत नहीं होतीं। इस कारण सक्षेपसे द्रवीभूतं होने की 
षधि कहते है, जिसके होने से कामिनियो को परमप्रीति प्राप्त होती है। 
सिन्दु रचिच्वाफरमाक्षिकानि तुल्यात्ति यस्यामदनातपत्रे | 
प्रलिप्यतासां पुरुषप्रसद्धालप्रागेव वीयेच्युतिमातनोत्ति ॥ १२॥ 
सिन्दुर, इमली का फल ओौर शहद यह्‌ बराबर लेकर कामध्वज पर 
लेप करस्त्रीसे रति करनेसे शीघ्रहीस्त्री द्रवीभू हो जाती है। 
व्योष रजः क्षोद्रसमन्वित वाक्षि्ं यदि स्यात्स्मरयन्तरगेहे । 
दरताभवेत्सा सहसैव नारी््टस्सदायं किलयोग राजः ॥ १३॥ 
त्रिकुटे का चूणं शहद के साथ रतिस्थान में डालने से पुरुष के प्रसङ्ख मे 
स्त्री बहुत शीघ्र द्रवीभूत हो जाती है । यह योगराज देखा जा चूका है। 
सुपक्वचिच्वाफलघोषमूरीगुड तथामाक्षिक तुल्य भागम्‌ । 
अमोभिरालिप्यवुन्नः सुकिद्खं बीजं करोत्याशु नितंविनीनां। १४५ 
पक्के इमली के फल, मुल, गुड़ ओर शहद यह सव वस्तु कामध्वज पर 
लेप कर रति करनेसेस्ती शीघ्र द्रवीभूत हो जाती है। 
सटीकणांक्षोद्रमहेशबीजैः कपुरतुत्यैरुपङ्प्यछिगम ॥ 
शतंनरोयः सविलासिनीन। रेतः प्रपातं कुरुते हठेन ॥ १५॥ 
कचूर, पीपल, शहद, पारा ओौर कपूर यहं कामध्वज पर लेपन कर 
पुरुष द्वार रति करने पर स्त्री अवश्य द्रवीभूत हो जाती है । 
पारावत पुरीषं च मधुनासंधवेयेतम्‌ ॥ 
क्िगस्य लेपनात्तेनस्त्रीणां प्राव णमृत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कत्रूतर का वीट, शहद, संधा नमक यह्‌ कामध्वज पर लेप कर रति 
करनेसेस्त्री द्रवीभूत हो जाती है । 
गोक्षुवातक्यिपामाग रन लिद्धं लेपनात्‌ । 
तत्क्षणाद्‌ द्रवते नारो पद्यपत्रेयथापय. ॥ १७॥ 
गोखरू, वेगन ओर अपामागंके रसका कामध्वज परलेप करनेसे 
उसीक्षण स्त्री देसे द्रवीभूत हो जाती है जैये कमल पत्रपर सेजलं। 
पिप्परीचन्दनं चैव व्रृहुतीपक्वतिन्तिडी । 
एतेक द्धं प्रलेपेन द्रवे्चारी न संशयः ॥ १८ ॥ 
पीपली, लालचन्दन, कटेरी ओर पक्की इमली इनका क) मध्वज पर 
लेप करने से स्त्री द्रवीभरत टौ जाती है इसमे सन्देह नहीं । 


७६ कामरठेनम्‌ 


अगस्तिपत्रद्रवसयुतेन मध्वाज्य सम्मिश्चितट करुणेन । 
लिप्त्वाध्वजं योरमतेद्खनानां सशुक्रम।कषंति शीघ्रमेव ॥१९॥ 
अगस्त के पत्तो के रस्त के सहित उपमे मधु, वृत ओर सुहागा मिलाकर 
जो स्त्रियों से रमण करते हँ उनसे बहुत गीघ्रस्त्री द्रवीभरूत होती है।` 
सखोघ्र घत्ूरकपिप्पकानां ्द्रोषणक्षोद्रविमिश्वितानाम्‌ । 
लेपेनलिद्धस्य क रोतिरेतश्च्युति विपक्षप्रमदाजनस्य ॥ २० ॥ 
लोध, धतरुरा, पीपली, कटेरौ ओर पीपलामूल इनमें शहद मिलाकर 
, लेप कर जो रति करता ह उससे स्त्री बहुत शीघ्र द्रवीभूत हो जाती है। 


तुरगसकिलमध्येभावितं क्ेत्रमाषं मरिचमधुकतुल्यां पिप्पलं पेषयित्वा । 
परिरमतिविलिप्यस्वोयलिद्धं नरोयःप्रमवत्तिवनितानां कामकल्लोलमानः॥ 
असगन्ध के जल के मध्य मेंक्षेत्रमाष (उडद), सिचं, मुलेठी ओर उसी 
के समान पीपल को पीसकर कामपताका परलेप करस्त्रीसे विहार करने 
से स्वरी बहुत णीध्र द्रवी भूत होती हे । 
विल्वपृष्प सुकपरंरं मृण्डीपृष्पं च पेषितम्‌ । 
लि द्धलेपेनरामाणां द्रावोभवति संगमे ॥ २२॥ 
वेल का कूल ओर कपुर इसे मुण्डी के पृष्पके साथ पीसकर कामध्वज 
पर लेप करनेसे स्वी शीघ्र द्रवीभ्रूत होती है। 
बृह॒ती फमूखानि पिप्पल्योमरिचानि च । 
मधुरोचनयास।८ढं लिद्खलेपे द्रवन्ति ताः ॥ २३ ॥ 
केटेरी के फल ओर जड, पीपल, काली मिचं, शहद ओर गोरोचन यह्‌ 
मिलाकर कामध्वज पर लेप कर रमण करनेसे स्वी द्रवीभूत होती है । 
श्षोद्रगन्धकलेपेन चिलायुक्तंन तत्फलम्‌ । 
तथा शहद, गन्धक ओर म॑नशिल केलेप सभी यही कायं सिद्ध होता है । 
उपहा रपशोरक्तं गृह्णीयादन्तरिक्षतः ॥ २४ ॥ 
तच्छृऽक चरूणितं स्थाप्यं पुष्पेरक्ताश्चमारजे । 
तत्पुष्पं धारयेद्रस्त्रेतज्जंन्यगुष्ठयोगतः ॥ २५॥ 
आवत्यं सम्मुखे स्रीणां हष्टमात्रे द्रवत्तिताः। 
बलि के पशु का रक्तं अन्तरिक्ष स ग्रहण करे। उसको सुखाकर चूणंकर 
॑ लाल कनैर के फूल में रखक्रर तजंनी (अंगूली के निकट की अंगुली) ओर अंगृढे 
| से उसको धारण करे । स्त्री के सन्मुख होते ही वह अवष्य द्रवीभूत हौ जायगी 1 
| जम्बोरफक मध्ये तु मलं वृश्िक्रकेटकम्‌ ॥ २६ ॥ 
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क्षप्ट्वाबद्ध्वा स्त्रियेददाद्ध्राणमात्रेद्रवन्तिताः। 
जम्बीरी नीबू के बीचमें एवेत पननेवा की जड रखकर वाँधकर स्त्री 
कोदेतो सुघने मात्र से वह द्रवीभूत होती है। 
मआहरेद्ामजद्घां तु टिद्िमस्य तु दक्षिणे: ॥ २७॥ 
तन्मध्येप्रक्षिपेद्‌ भूज्जपत्रमोकारलेपितम्‌ । 
रक्ताश्चमारपष्पेण मृक्वं तस्य निरोधयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कर्णापरिस्थितं तेन हषा स्वोद्रवति ध्रुवम्‌। 
जलेन छा ङ्गुखीमूलं पिष्ट वा हस्ते प्रलेपयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
हस्तेन स्त्रीकरस्पशद्रवत्यग्नौ घृतं यथा ॥३०॥ 
टिद्िभी की बाड जंघा लाकर उसको शुद्ध करके फिर उसके बीचमें 
उकार लिखकर भोजपत्र डाल बारोंओर लपेट कर रक्खे ओरलाल कनेर 
केफ़ूल से उसका भुख वन्द कर कानपर रक्छे। देखते ही स्वी द्रवीभत हो 
जाती दहै । कलिहारी की जड़को जल से पीसकर हाथमे लेप करने से हाथ 
से चते ही इस प्रकार स्त्री द्रवीभरुत हो जाती है जसे अग्नि से घृत । 
मरिचकनकवोनजेः पिप्पलीलोध्रयुक्तविमलमधुविमिश्वे्मानवोचिप्रलिद्धः। 
स्मरतिरतिविायेकष्टसाध्यां चनारो समुचितरतिरागां 
स विदध्यादवश्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कालि मिचं, धतूरे के बीज, पीपल ओर लोध यह सव पीसकर शहद 
मे मिलाकर कामध्वज पर लेप करनेसे रतियुद्धमें किनि स्त्री भौ अवश्य 
पराजित हो जाती टै । 
सर्वेषां द्रवयोगानां मन्त्र राजं शिवोददितम्‌ । 
जपेदष्टोत्तरशतं तत्रयोगस्य सिद्धये ॥ ३२॥ 
द्रवीभूतं करने के इन सब योगोका एक मन्त्र शिवजी ने कहा 
जिससेये योग सिद्ध होते हँ । इन योगो की सिद्धि के निमित्त एक सौ आठ 
मन्त्र जपना चाहिये । मन्त इस प्रकार है 
ञ्नमो भगवते सद्राय उड्डामरेश्वराय द्रावय द्रावय 
स्त्रीणां मद पातय पातय स्वाहा । ठः ठः। 
इति द्रावणम्‌ । 
ॐ नमो भगवते रद्राय उडइामरेश्चवराय द्रावय द्रावय स्त्रीणां मदं पातय 
पातय स्वाहा ठः ठः । ( कहीं पातय कौ जगह द्रावय पाठ दै ।)। 
इतिद्रावण । 
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अथ क [मध्व जस्थूली करणम्‌ ( इटी करणम्‌ ) 
सकुष्ठमात द्धबलावलानां वचाश्चगन्धागजपिप्पोनाम्‌ | 
तुर द्खशत्रोनंवनीतयोगात्लेपेन लद्धं मुसरुत्वमेति ॥ ३२३ ॥ 
दिनेदिनेयदाद्येवं सुधीः कूयत्प्रियत्नतः । 
तदास्थुरं भवेल्लिद्धं निश्चितं नात्रसंशयः ॥ ३४ ॥ 
कामध्वज स्थूलीकरण : कुठ, पीपल, दोनो खिरंटी, वच, असगन्ध, 
गजपीपल ओर कनेर इनका मक्खन के साथनलेप करनेसे ध्वजा मसल के 
समान कठोर हाती ह । जो बुद्धिमान्‌ प्रति दिन यत्नपूवंक यह्‌ प्रयोग करता 
है उसकी ध्वजा स्थूल हौ जाती है इसमे सन्देह नहीं । 
सखोध्रकादमीरतुर द्धगन्धा मात द्कगन्धापरिपाचितेन । 
तेलेनवृद्ध खलु यातिलिङ्खं वरांगनारोकमनोहरं तत्‌ ॥३५॥ 
लोध, केशर, असगन्ध, पीपल ओर शालपर्णी कोतेलमें पकराकर लेप 
करने से ध्वजा कौ वृद्धि होती दै, जो स्त्रीजनो के लिये मनोहर है। 
भल्लातकास्थि जलशूकमथाजपत्रमंतविदाह्यम तिमान्सहसंन्धवेन । 
एतद्िरूढवृहतीफलतोयगिष्टमालेपनं महिषिवदविमलोकृतेऽद्ख । 
सथल महतरतुरद्गमतुल्यमागु फः करोत्यभिमतं न हि संशयोस्ति३९ 
भिलावों की मींगी, शेवाल ओौर कमलपत्र इन तीनों को जलाकर 
संधानमक मिलाकर ओौरवड़ी कटेरीके साथजलसे पीसकर आलेपन 
करने से मह्पिक्े रादृश.ओौर तुरङ्गं के समानध्वजा हो जाती है भौर दृढ 
होती है इसमें सन्देह नहीं । | 
सूतके मरिचं कूं नागरं कटकारिका । 
अश्वगन्धातिर क्षौद्रं चैन्धवं श्वेतसर्षपाः ॥ ३७॥ 
अपामार्गोयधामाषाः पिप्पद्कीपेषयेज्जलैः। 
लेपोयं कुरुते वृद्धि लि द्धस्य हतां ध्रवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पारा, कालः मिचं, कूठ, सोंठ, कटेरी, असगन्ध, तिल, शहद, सेंधानमक, 
श्वेत सरसों, चिरचिटा, जौ, उडद ओौर पीपल इनक्रो जलं के 
लेप करने भे घ्ना की वृद्धि ओर दृढता होती है । 
मासमत्र सदालिप्त्वा मरयेच्च दिवानिशम्‌ । 
व यहवस्यालिङ् मधुन) सह्‌ लेमेत्‌ । 
सथलं टढ च दीधं च मासाल्छिङ्खं प्रजायते ॥ ३६ ॥ 
एक महीने तक उक्तयोग का लेप ओर मालिश करने से तथा सुकर की 
चरवी को शहद से एक महीने लेपन करने से ध्वजा स्थूल ओर दृढ़ हो जातीहै। 


साथ पीसकर 
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अद्वगन्ध।वचाकर् बहती च शतावरी । 
तिलतलेन सम्पक्वं तल्लेपः स्थुललि द्रत ॥ ४० ॥ 
अस गन्ध, वच, कुठ, कटेरी ओर शतावरी यह्‌ तिलके तेल में पकाकर 
लेप करने से लिगस्थूल होता है। 
अङ्व गन्धावरीकू ६ मांसी सिहीफखान्वितम्‌ । 
चतुगुंगेन दुगघेन तिलतेर विपाचयेत्‌ ॥ ४१॥ 
स्तनल्िद्धकणपाणि वद्धं भक्षणादितः। 
असगन्ध, शतावरी, कुठ, जटामांसी, कटेरी के फल, चौगुने दूध ओर 
तिलके तेल से प्रकाकरलेपकररतेसे ध्वजामे दृढता होती दहै गौर यही 
स्तन, ध्वज, कान, पाणि आदि की भी वृद्धि करने वाला दहै। 
ट द्धुणं च महा राष्ट्री जम्बू सू करतेलकम्‌ ॥ ४२॥ 
मघुनासहलपेनलि ङ्ख स्यान्मुसरोपमम्‌ । 
सुहागा, जल पीपल, जामुन ओौर सुकर का तेल इन्हं शहद के साथ 
लेपन करने सेष्वजा मुसल के समान हो जाती है । 
महिषीनवनोतं च मुशरीचृणं मिश्रितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
धान्यराशिस्थितं माण्डेसप्ताहाच्च समृद्धरेत्‌ । 
तेनप्रलेपयेत्लि द्ध ' मासेकाद्रद्धेते ध्रुवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भेस के मक्खन में मुशली का चूणं मिलाकर बतेन में डालकर धान्यमें 
रखदे। फिर सात दिनमे निकाल कर उसको लिगपर लेप करने से एक 
महीने में अवश्य ध्वजा की वृद्धि होती है । 
मुशलीशीतखा भक्ष्यालिद्खवुद्धिकरी मता । 
मुशली ओर आरामशीतला खाने से लिग की वृद्धि होती रहै। 
मार्णोत्थं कृमि चैव कण्टका रीफलं जलैः ॥ ४५॥ 
पिष्टा लिङ्धं प्रलेपेनस्थुं भवति निश्चितम्‌ । 
तद्रच्चमुशी साज्यालेपाल्लिद्धस्य दाद्यक्रत्‌ ॥ ४६ ॥ 
धतूरा, लाख ओौर कृमि कटेहरी के फल कोजलसे पीसकर लेप करने 
ते काभक््वजा अवश्य स्थूल हो जाती है । इसी प्रकार मुशली भौर घृत का 
लेप भी ध्वजा को दृढ़ करता है) 
पिप्परीरवणक्षीरसितालेषोऽपि दीघेकरत्‌ । 
मांसीवाक्षफल कुष्टमश्वगन्धा शतावरी ॥ ४७॥ 


१ वमनोत्धंवापठः। 


॥ १ च ज #ि 


छ ० कामरत्नम्‌ 


तेलेपक्त्वा प्रलेपेन लि _्स्थौल्यकरं ध्रवम्‌ । 
पीपल, सेधालवण दूध ओर मिश्रौकालेप करने से ध्वजा दृढ होती है । 
जथवा जटामांसी, वहेडा, कुठ, असगन्य ओौर शतावरी को तेल में पकाकर 
लेप करने से ध्वजा स्थून हो जाती है इसमें सन्देह नहीं । 
रोहितामत्स्यपित्तन्तु जकौकालाङ्घखीसदा ॥ ४८ ॥ 
सनेनमदयेलि द्धं वदधते मुसलोपमम्‌ । 
रोह मछली का पित्ता, जोक भौर कलिहारी का ध्वजा की जङमें 
मदन करने से ध्वजा मुसल के समान वृद्धि को प्राप्त होती दै। 


सूतकाह्यरवगन्धा च रजनोगजपिप्पली ॥ ४६ ॥ 
सितायुक्तं जलैः पिष्टा मासैकं लेपयेत्तदा । 
दूतं वद्धेयेलिङ्धंयोगिकणेस्तनानि च ॥ ५० ॥ 
पारा, जस्षगन्व, हलदी, गजपीपल ओर मिश्री यह सव वस्तु जल के 
साथ पीसकर एक महीने पयेन्त लेप करने से ध्वजा अद्भत प्रकार से बढती 
है । इससे योगी के कान ओर स्तन भी बढते है । 
योमकटीमूलमजाजलेनव्यालु्करशचः शयनेनिशायाम्‌ । 
पिष्टाध्वजं लिम्पति तस्य कामं भवेदयोदण्डमिवक्षगन ॥५१॥ 
जो कोच की जड़ को अजा ओषधि के साथ पीसकर शयन के समय 
रात्रिमंलेप करता है, उसका मदनध्वज लोहदण्ड के समान हो जाता है । 
हयारिपत्नौ नवनोतमध्ये वचावलाभागरसा मयश्च । 
लपेनलि द्धं सहसैव पुंसां लोहोपमं स्यादिति ट्टमेतत्‌ ॥५२॥ 
अथवा अजा जल गौर वकरीके मूत्र ओर्‌ भेसके मक्खनमे वच 
विरटी ओर पारा मिलाकर लपन करने से तत्काल यद लेप मदनध्वज को 
लोहदण्ड के समान कर देता दै । यह देखा हृभा योग है । 


कृष्णापराजितामुटं श्राह्यं खदि रकीलकैः । 
करृषणसूत्रेः कटि बद्ध्वा ऊदध्व॑लिद्ध' करोति च ॥ ५३ ॥ 
कृष्णा विष्णुक्रान्ता की जड, खदिर कौ कौलकर से ग्रहण कर काले तागे 
से कमर में बाधने से रतिध्वज को दृढ करती है। 
देव दालीरसंधा्ीक्षौरपानास्स्थिरोध्वजः। 
वन्दाली का रस, भामला ओर दूध पीने से ध्वजा स्थिर होती है। 


इत्येवं सवेयोगानां मन्रराजः हिवोदि तः ॥ ५४॥ 
अनेन मन्तं कृत्वामासैकं लेपयेत्ततः । 


भाषाटीकासमेतम्‌ ८१ 


उ$नमो भगवते उडडामहेक्वराय सव सव प्रसव प्रसव कुरु कुर 
स्वाहा ठः ठः । हदीकरणं तु विनामन्तरेण कायम्‌ । 
इति लि द्धस्थूखीकरणम्‌ ( हटीकरणम्‌ ) । 
इस प्रकार इन सव योगों प्रे शिवजी का कहा हुआ मन्त्रराज है जिससे 
अभिमन्त्रित कर एक मासपर्यन्त लेपन करना चाहिये । मन्व: ॐ नमो 
भगवते उड़ामहैश्चराय सव सव प्रसव प्रव कुर कुरु स्वाहा ठः ठः । दृढीकरण 
विना मन्त्रके ही करना चाहिये । 
इति लिगस्थूलीकरण ( दृढीकरण ) 
अथ स्तनवद्धंनं स्तनोत्थापनं च 
मातद्खकृष्णाप्यथवाजगन्धावचायुता पयुंषिताम्बुमिश्रा । 
हयारिपत्नी नवनीत योगात्कुवेन्ति पीतं कुचकुम्भयुग्मम्‌ ॥. 
स्तनवधंन तथा उत्थापन : गजपीपल, असगल्ध ओर वच इन सबको 
मिलाकर भैस के मक्खन के साथ कुचो पर लगाने से यह शीघ्र दोनों स्तनों 
को कुम्भ के समान दढ करता दहै) | 
तें वचादाडिमकत्कसिद्धं सिद्धाथंजं लेपनतो नितान्तम्‌ । 
नारीकूचौ चारुतरौ च पीनो कुर्यादऽसौ योगवरः प्रदिष्टः ॥ 
वच तथा दाडिम को सरसों केतेल में पकाकर इनकालेष करनेसे स्वी 
के स्तन अव्यन्त सुन्दर तथा पुष्ट होते दै) यह प्रयोग बहुत श्रेष्ठ कहा गया है । 
श्रीर्पाणकायारसकन्तेसिद्धं तिलो द्धवं तेलेवरं प्रदिष्टम्‌ । 
लेपेन वक्षोजयुगे च रीघ्रं वृद्धि प्रयातः पतिते रमण्याः ॥५७॥ 
श्रीपर्णी ( कम्भारी ) के रसम सिद्धकर तेल बना ले। इसको दोनों 
उरोजों पर लगानेसे गिरे हृएभी स्वी के कुच उठ आतेदह्‌ं। 
प्रथमकुसुम कालेनस्ययोगेनपोतं सनियममथवास्यात्तदुखांभोयुवत्याः। 
कुचयुगर सपीरक्वापिनो यातिपात कथित्तइतिपुररेवं चक्रदत्तनयोगः।५८ 
प्रथम रजोदशेन के समय युवती द्वारा चावलों काजल नस्य ओर पान 
नियमपूवंक सेवन करने से यदि अन्य किसी प्रकारसे भी कुच पुष्टन होतो 
इससे हो जाते हैँ । यह योग चक्रदत्त ने कहा है। 
शालितंदृरौदक कषमात्रं वामदक्षिण नासाभ्यां नस्यंदेयं मुडीचूर्णदच 
पटं तोयेश्चतु गं गेःपचेत्‌ ॥ 
अद्धंेषं हरेतक्वाथं क्वाथाद्धं तिरतेलकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कृ[ ६ 


८२ कामरलत्नम्‌ 


तेलरोषंप्चेत्तेन नस्यं पानं च कारयेत्‌ ॥ 
पतितं यौवनं स्त्रीणां मासादुत्तिष्ठते ध्रवम्‌ ॥ ६० ॥ 
शालितण्डल का जल एक कषं वाइ ओर दाहिनी नासिका के छिद्रो से 


नस्य लेने से, भौर दश पल मुण्डी या सोंठ का चूण लेकर उसे चोग॒ने जल में 
 पकाकर जब आधा रह्‌ जाय तब उसमे तिल का तेल डालकर जव क्वाथ 


जव जाय मौर तेल मात्र रह जाय तव॒ उसको नस्य ओौर पानके कामें 
लाने से गिरे हुए स्त्री के कुच फिर उठ आति है । 
श्यामानिशावबलाकाजालेवणं कवाथयेत्समम्‌ । 
तोये चतुग णे पाच्यं पादशेषं समाहरेत्‌ ॥ ६१॥ 
तिरतं क्वाथपादं तेला्धं महिषी चृत्तम्‌ | 
स्तेहरोषं पचेत्तु नस्येन मासमात्रतः + ६२॥ 
बालास्त्र वृद्धनारोणां यौवनं कुरते तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्रियग्‌, हलदी, खिरेंटी, खील तथ सेधानमक टनका क्वाथ करके 
चौगुने पानी में पकावे । जव चौथाई भाग रह जाय तब उसमें तिलका तेल 
डालकर क्वाथ करे  तेलसे भाधाभैसकाघी ले भौर जब रस जल जाय 
मौर तेल मावर रह जाय तव एक मश्ञेभर नस्य लेने से बाला, स्त्री ओर 
वृद्ध स्तियों के यौवन अद्भृत हो जाते हैँ । 
एरण्डतेरं शकुरस्यतैक तथाम बिल्वस्यरसं गृहीत्वा । 
सम्मदयेदू्वगहस्तकेन तदास्तनं स्यात्पतितं न चैव ॥ ९४ ॥ 
एरण्ड का तेल, सीलमत्स्य का तेल ओर वेल का रस ग्रहण करके यह 
तेल कुचो पर मदंन करने से कुच नवीन हो जाते है । 
श्रीपर्णी रसकरकाभ्यिां तदं सिद्धतिलोदधवम्‌ । 
तत्त तिककेचापि स्तनस्यो परि द पयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
काठिन्यं वृद्धतां यातः पतितौ चोत्थितौ च तौ 
श्रीपर्णी ( गम्भारी ) का रस, करकट वृक्ष ओौर तिलका तेल लेकर 
पकाकर उसे स्तन पर लगाने से स्तन कठिन ओौर वृद्ध को प्राप्त होते ह। 
इससे पतित हुए स्तन उठ आते ङ। 
द्याः कत्यकाया बाह्य बलायाः पयोधरौ ॥ ६६ ॥ 
दवेतोन्दरस्य कुसुमं कृष्णघेनु पयसि नित्यम्‌ | 
पिष्ास्तनयुगेदेयं भवेतपीन पयोधरा ॥ ९७॥ 
(1. व क स्फार युण्डो वा पाठः । 


भाषाटीकासमेतम्‌ ८३ 


जिस वृद्धा या कन्या के पयोधर पतित हो जाय उसे एवेत मोथे के एूल 
को काली गायके दध में पीसकर दोनों स्तनो परलेप करना चाहिये । 
इससे स्तन पष्टहो जातेहैं। 
वच्राइवगन्धा संयुक्ता चादवार्पत्रकं तथा | 
गजपिप्पज्िकायुक्तं सद्ययोभिन्नजलेन च । 
पेषयित्वा विधानेन लेपयेत्स्तनमण्डले ॥ ६८ ॥ 
नयतेतु कदाचिद्रे तास्रतालफलं तथा । 
वच, असगन्ध ओर असगन्ध के पत्तों को गजपीपल के साथ जल से पौस 
कर स्तनमण्डल मेलेप करने से स्तन आस्रफल कै समान उन्नत हो जाते हं । 
गम्भारिपत्ररसश्चैव तत्सम तिरुतेखकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
समानं जलभागं च दत्वापाकं समाचरेत्‌ । 
तलदोषं परिज्ञायवस्त्रेण शोधेत्कुचौ ॥ ७० ॥ 
दिवा प्रलेपन्नादेव रोहुत्वं जायते चिरात्‌ ॥ ७१॥ 


इति स्तनवद्धन स्तनोत्थापनच्च । 


गम्भीरा के पत्रका रस ओर तिल कातेल तथा इनके बराबर जल 
लेकर पाक करे। जव तेल मात्रे शेष रह्‌ जाय तव स्तन परलेप करनेसे 
स्तन लोहे के समान कठोर हो जाते हैँ। 


इति स्तनवद्धेन ओर उत्थापन । 
अथ योनिसंस्कारः 


्रक्षाख्येतनिम्बकषाय तोयेनिश्चाज्य कृष्णागुरुगुगगुलूनाम्‌ । 
धूपेन योनि निशिधूपयित्वा नारीप्रमोदं विदधाति भतुः॥७२॥ 
योनिसंस्कार : नीमके काटेसे योनि को धोना चाहिये, अथवा तीम, 
हलदी, घृत, काला अगुरु तथा गूगल इनको योनिम धूपदेनेसेभीस्त्री 
प्रमोद को प्राप्त होती है। 
प्रक्षाल्य निम्बस्य जलेन भूयस्तस्यैव वल्केन विलेपयेच्च । 
त्यजेयुरत्याशचिरकारुभूतं गन्धं व रागस्य न संशयोऽत्र ॥७३॥ 
इति योनिसंस्कारः । | 
फिर नतीमकेजल पसे प्रक्षालन करके ओर नीमके छाल का लेप करने 
से चिरकाल के लिये योनि की दुगन्ध नष्ट होती दै, इसमे सम्देह नहीं । 
इति योनिसंस्कारः। 


+: कामरत्नम्‌ 


अथ रोमशातनविधिः 
पलाशभस्मान्वित ताखचूर्णेरभाम्बुमिश्वैरुपलिप्य भूयः। 
कन्दपगेह्‌ मृगखोचनानां रोमाणि रोहन्ति कदापि नैव ॥७४॥ 
लोमशातनविधि : ढाक कौ भस्म ओौर हरताल की भस्म यह दोनों जल 


से पीसकर लेप करने से स्वियो के मदनमन्दिरके रोम कदाचित्‌ भी नहीं 
जमते । 


एकः प्रदेयो हरितालभाग. पच्चप्रदेया जलजस्यभागाः | 
सवस्तरोभस्म न एव प्रोक्ताश्च भागाः कदली जलार्द्रा ॥ 
संसिद्धपात्रेषु सप्राहमित्थं कृत्वास्म रागारविलेपनं च । 
रोमाणिसर्वाणि विलासिनीनां पुनन रोहंति कदाचिदेव । 
रम्भाजलैः सप्तदिनं विभाव्यभस्मानिकंवोमंसृणानिपश्चात्‌ । 
नलनयुक्तानि विलेपनेन रोमाणि निमुंख्यति क्षणेन ॥ 
हरिताल एक भाग, शङ्क को भस्म पाच भाग ओर सबतरु ( पिलखन ) 
को भस्मर्पाच भाग, यह्‌केलेके जलम पात्रमें छानकर सात दिन लेप 
करने से मदन स्थानम कभी रोम नहीं जमते । कही श्रह्मतरु' पाठ हे किन्तु 
वहां पिलखन की भस्म लेनी चाहिये । केले के जल में सात 
कौ भस्म से भावना दे ओौर नलतृण से युक्त लेप करने से 
नहीं जमते ओर क्षणमात्र मे निमूल हो जाते है । 
तारक श द्भुचूणन्तु मज्जिष्ठामस्मकिशुकम्‌ । 
सममाग प्रलेपेन रोमखण्डनमूत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
हरताल, शङ्भचूणं, मजीठ भौर केमु की भस्म इनको समान भाग लेकर 
जलसेलेपकरनेसे रोम द्ुरहो जाते हैं। 
तालकं शह्खुचूरणं तु पिष्टा च क्षारतोयकैः। 
तेनलिप्तवा कचाधर्मेस्थिते गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ ७६ ॥ 


हरताल ओौर शङ्खं का चूणं पीसकर खारी जल के साथ लेपकर धूप में 
स्थित होने से बाल उड़ जाते है। 


दुगवृक्षस्य पत्रोत्थद्रवैः पिष्टा तु यन्धकम्‌ । 
तेन छिप्त्वास्थिते घर्मरोमखण्डनमुत्तमम्‌ ॥ ८० ॥ 


सुपारी के पेड़ के पत्तों के रसम गन्धकं पीकर लेपकर धूप मे स्थित 
हाने से रोम उड़जातेहैं। 


नराणा खण्डकेशानां षटुच्छन्दर्याश्च तैलतः। 
ननिर्यान्ति पुनर्छेपालििसप्राहे कृतेसति ॥ ८१॥ 


दिन तक शङ्क 
फिर रोम कभी 
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जिनके खण्डकेण हो गये हों उन्हं छृन्दर के तेल का तीन सप्ताह तक 
लेप करने से बाल नहीं जमते। 
कुसुम्भ तेलत्तानां सप्तवारं तथागुणम्‌ । 
कुसुम्भ के तेल को तप्त करके सात दिन तक लगानेसे भी यही गुण 
उत्पन्न होता हे । 
सद्योजातस्य महिषी वत्सस्य मलमाहरेत्‌ ॥ ८२॥ 
तल्लिप्त्वा वेष्टयेद्रात्रौ केशान्वातारि पत्रतः । 
प्रातः तप्नोदकेः शाल्वाः पतन्त्यामूलतोत्थिताः ॥ ८२ ॥ 
तत्काल उत्पन्न हुए भस के बच्चे का गोनर लाकर रात्रिम उसको 
बालों पर एरण्ड के पत्तो मे लगाकर लेप करे। फिर गरम पानीसेधोनेसे 
बाल जड से गिर जाते । 
पिपीलिकानां कृष्णानां स्थूलानां भूगृहं हरेत्‌ । 
छायाशुष्क च तच्चणं पाह लेपयेत्सदा ॥ ८४॥ 
परववत्खण्डकेशानां न पुना रोहण भवेत्‌ । 
बडे काले चीटे के रहने के स्थान की महौ लाकर छायाम सुखाकर 
उसका चूणं कर ले । इसको पाँच दिननलेप करनेसे पूवंमे खण्ड हुए बाल 
फिर नहीं जमते । 
शद्ध तालं यव गुज्ञां काञ्जिके: पेषयेत्सदा ॥ ८५॥ 
लेपात्पतति रोमाणि पक्वपत्रमिवद्रुमात्‌ । 
लेपनाद्धन्तिकेशां श्च कट्तेलेमंनद्शिखा ॥ ८६ ॥ 
इतिरोमशातनम्‌ । 
शद्ध की भस्म, हरताल, इन्द्रौ ओर गृज्जा यह काञ्जीके साथ 
पीसकर सदा उसकेलेपसे रोमरेसे गिरजतेहैँ जैसे वृक्ष से पके पत्र । 
बालों पर कड़वा तेल ओौर मनशिल कालेष करनेसे भी बालगिर जाते है। 
इति लोमशातन । 


इति श्री निव्यनाथविरचिते कामरत्ने गाढीकरणादिलोमणशातनं नाम 
सप्तमोपदेशः ॥ ७ ॥ 


> - 


मि क 
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नरोमूत्रयते यत्र कृष्णं तत्र तु वृश्चिकम्‌ । 
निखन्याज्जायते षंड उद्धृते तु पुनः सुखी ॥ १॥ 
षठो ( नपुंसकः ) करण ओर उसका प्रतिहार : जर्हां मनुष्य मूत्र करता 
दै वहां काला विच्छ्‌ गाड देने से वह व्यक्ति नपसक हो जाता है ओर उसे 
उखाइने से युखी होता है । 
अजामूत्रेण सम्भाव्यं निशिषडविन्दचूणितम्‌ । 
खानपान प्रयोगेण षंत्वं जायते च्रणाम्‌ ॥ २॥ 
वकरो केमूत्रमें भावना देकर रात्रिम षड्विन्द्‌ का चूर्णं कर खान- 
पान मे प्रयोग करने से मनुष्य को नपुंसकता होती है । 
तिखगोक्षुरयोख्चृ्णं छागदुग्धेन पाचितम्‌ । 
शीतर मधुनायुक्त पिवेहषंढत्वश्ान्तये ॥ ३ ॥ 
तिल ओर गोखरू का चूणं बकरी के दुध में परकाकर शीतलकर शहद 
के साथ पीने से षंठत्व शान्त हो जाता है। 
 जलौकादग्धचूणेन्तु नवनीतेन भक्षितम्‌ । 
यावज्जीवं न सन्देहः षडढत्वं प्राप्नुयान्नरः ॥ ४॥ 
नलोका ओर कतृण का चूणं मक्वन के साथ भक्षण करने से मनुष्य 
लीवन पयेन्त षंढ हो जाता इसमें सन्देह नहीं । 
वत्तरपुष्प भक्ष्येण पनः सम्पद्यते सुखम्‌ ॥ ५॥ 
फिर धतुरे के फूलों को भक्षण करने से पनः सुखी होता दहै । 
योगोविषाणम्पत्तितचच धुष्षा च्िद्रतौ स्वस्यमनोभवास्त्रे । 
एकान्तकं तत्कुरतेन्य पल्न्यानोत्तिष्ठते तामपहायपत्नीम्‌ ॥ 
गिरे हृए गाय के सींग को धिसकर रति करने के समय कामास्त्र (शिश्न) 
परलेप करने से फिर वह स्त्री उसे छोड़कर कभी दूसरे से रति नहीं करती । 
त्युच्तं चापरगोविषाणं चुष्वा पुनस्तेन विलिप्यकिङ्धम्‌ । 
प्रयातिभूयः प्रकृतं तदगं ट्टोनरेरेष सदाप्रयोगः ॥ ७ ॥ 
फिर दुसरे उससे बडे सींग को धिसकर शिश्न पर लेप करते से फिर 
अपनी प्रकृति को प्राप्त होती है । यह प्रयोग देखा हुआ है । 
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निशाविदरूणं घनसारचरू णं समीकृतम्बस्त पयोवियुक्तम्‌ । 
भक्तं निपीतं कुरुते निकामं नरस्य षंडत्वमिति प्रसिद्धम्‌ ॥८॥ 
हलदी का चृणं ओर तपुर का चूणं दोनों समान भाग लेकर दधसे 
पान करना मनुष्य को षंढ अर्थात्‌ नपुंसक कर देता है, इसमें सन्देह नहीं । 
तिलस्य दण्डाविटपस्य चृणं प्रसाधि रम्भापयसोऽद्धं मासम्‌ । 
सयावकरं शकरथान्वितं च पीतवाहूरेत्षटकतामवाप्य ॥ € ॥ 
तिल में नागबला का चूणं करक केले के रस में भावित करे । लाक्षा रस 
के साथ इसे आधे महीने तक शकरा मिलाकर पीने से षंढपन दुर हो जाता है । 


इति षंडीकरणंतत्साम्यश्च । 
अथ दु्ठस्त्रङ्गतघ्वजापातोत्यानम्‌ 


भूमिघम्पकमूलं च सगवाक समं तथा । 
त (इक्षणाद्धूवेत्सयोलि द्ोःथानं न संशयः ॥ १०॥ 
मृदचम्पे कौ जड़ ओर सुपारी को बराबर लेकर भक्षण करने से ध्वजा 
शीघ्र उत्थित होती ह । 
रक्तशाल्मछि मूखन्तु शिवं दुगा विनायकम्‌ । 
सम्पूज्य विविधै्रव्यै्निमन्त्य निरिसंयुतम्‌ ॥ ११॥ 
प्रातस्त्वचं ह्रे्सम्यक्‌ लुष्क कुर्याच्च चृणेकम्‌ । 
घु तेन पेषितं कृत्वा सैन्धवेन सदारुचिः ॥ १२॥ 
प्रातभुंक्त्वा च किञ्चित्त भोक्तव्यं प्रहुरावधि । 
पतितस्य भवेल्छि ङ्गस्योत्थानं नात्रसंश्यः ॥ 
अयोमयं भवेत्छिद्धं कोद्रवाघ्नं विवजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
लाल सेमल का मूल, शिव, दुर्गा तथा गणेश का विधिपवेक पुजन ओौर 
रात्रिम निमन्त्रण कर प्रभातकाल को रक्तसेमल की छाल लाकर उसे 
सुखाकर चूणं करे । उसक्रो पौसकर उसमे घौ ओर सेंधानमक मिलाकर कुछ 
प्रभात के समय खाकर फिर पहर भर बाद पुनः खाने से पतित हुई ध्वजा 
उठकर लोहे के समान हो जायगी । इस प्रयोगमें कोदों अन्न नहीं खाना 
चाहिये 1 इससे दृष्ट स्त्री का प्रयोग भी दुर्‌ होता हे । 


अथ योनिबन्धनं मोक्षणं च 
ूरवोत्थं लाङ्खलोमूखं वामपादस्य पांशुम्‌ । 
एकत्रका सथेद्धोमान्डयेन शुक्ति सम्पुटे ॥ १४॥ 





द कामरत्नम्‌ 


लेपयेदूगबन्धः स्यात्तकरः प्रक्षाल्यमुच्यते । 
पूवं मे उगी हुई लांगली की जड को आर वामचरण कौ धूल का एकत्र 
कर बुद्धिमान्‌ इन दोनोंसे दो सीपीको लेपित करे। इसका लेप करने से 
योनिबन्धन हाता दे । फिर महं से प्रक्षालन करने से योनि खटती है । 
श्माशान चैलमादाय वामपादस्य पांशुकम्‌ ॥ १५॥ 
सन्ध्यायां बन्धयेत्तेन पोटी मग बन्धनी । 
ञभ्जमूकोमगं बध्नामिविस्फुरय रन्ध्रशोणितम्‌ ॥ १६ ॥ 
मयाकृतं भगवन्धं नास्तिलोके चिकित्सकाः । 
पतिर्वापत्तिमन्त्रोवाये चान्ये भगम काः। 
सवे वै विमुखं यान्तिवजयेत्काूकैस्तथा ॥ १७॥ 
श्मशान से वस्त्र लाकर उसमे वामचरणकं नीचे की धूल मिलाकर 
सध्या के समय पोटली बवाँधनेसे योनि का बन्धन होता है। “अमुकी 
भगंवध्नामि विस्फुरय विस्फुरय रन्ध्रशोणितम्‌ । मयाङृतं भगवन्धनं नास्ति 
लोके चिकित्सकः" इत्यादि मन्त्र भी पठना चाहिये । मन्त्र का अथं : सने 
अमुक स्त्री का योनिवन्धन किया है इससे रन्ध्र शाणित-स्फुरण रहित होगा । 
इस मेरे किये बन्धन का लोक में कोई चिकित्सा करने वाला नहीं है । पति 
या पतिके मन्या अन्य भगमदक विकित्सक आदि सभी विमुख हो 
जाँयगे, इस कारण कामुक इसे वजित रखते है । 
विठिचिटिखचिटि खचिटि ठ: ठः प्रयोगद्यस्यायं मन्वः। 
चि *ठिचिठि खचिटि खचिटि ठः ठः" यह्‌ उक्त दोनो प्रयोगं का मन्रहे| 
वचेलाचन्दनं क्षीरैः प्रक्षाल्यामहं गम्‌ ॥ 
यन्तरमन्तादि तन्त्रेण यक्किचिच्छवुणा कतम्‌ ॥ १८॥ 
तत्तस्यैव भवेदचेन सिद्धि मन्त्रः स उच्यते | 
स्तभिरमन्वितं तोयं शुद्धं पुतं पिवेत्तयः॥ 
तस्य शतुरृतो दोषः शचरुवेदम भविष्यति ॥ १६ ॥ 


वच, इलायची आर चन्दन को पीकर 


इध मं मिलाकर योनि का मदन 
करने से यन्व, मन्त्र, तन्त्र जो 


कुड शत्‌ ने किया है वह सब इस सिद्ध भ्र्नोग 
को मन्त्र सहित करने से दुर होता दै। सात वार मन्त्रसे अभिमन्तव्ित कर 
जो जल पिये उसके 7 का किया दोष उस शनुके ही मन्दिर में -------~ रम उप दुक ही मन्दिर जे रहना । | । 
१ ॐ चिटि चिटि खचिरि ठः 2: पाठः| 
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ॐ वज्रमुष्टि तजक बाडी वजर्वाधोदश द्वार 
वज्रपाणी पिबेच्चाद्खं डाकिनी डापिनी रक्षोवसर्वागि 
मन्त्रजयो शत्रु भयो डाकिनी वावोजानुवायो कालिका 
लिशामनते ब्रह्मकोधीगुसाश्ुडाकिनी मिलि 
करिवरेयोमो रो जीड़भातेकरेतीपत्ने पानीकरेगरुभ 
करेयानेकरे सू तेकरे परिहासेकरे नयनकटाक्षिकरे 
सापोनहाथेपरहाथे जियत्तिसश्ारे किलनोपोतनो 
मनिन्तुषव रीकरे एते विज्ञान अह्निनगेयोमोहि 
करेत्साराकूटि तिस्स्केमसरूपद्रे ॥ 
ॐ मोसिद्धिगुरूरपाय स्वीलिगं महादेवे को आज्ञा । 

ॐ वच्रमुष्टि वज्री वाडी वज्रबान्धौ दश दार वज्र पाणी पिबेत्‌ 
चांगे डाकिनी डापिनी रक्षोव सवगि मन्त्रजयो शत्र भयो डापिनी वावों 
जानुवायो कालिका लिश मनते ब्रह्मा की धीड्चु साद्यु डाकिनी मिलि करिवर 
योमा रोजी इभातेकरेती पत्नेपानी करे गजकरे यानेकरे सूतेकरे परिहासेकरे 
नयन कटाक्षिकरे आपोन हाथेपर हाथे जयति संचारे किलनी पोतनी अनितु 
षवरी करे एते विज्ञान अहिननगे योमोहि करेत्सा राकुठि तित्स्कं मसरूपद्रे ॐ 
मोसिद्धि गरूरपाय' स्वीलिगं महादेव की आज्ञा । 

एलाफङं वासवगोपन्ुर्ण गुप्तं क्षिपे्योषिदुपस्थमागे । 
तस्यैव छिगस्यव रप्रवेशं स्यात्ततनान्यस्य कदाचिदेव ॥ २०॥ 
पूर्वी इलायची, इन्द्रगोप ओर वीरबहुटी का चूणं यदिस्त्रीके मदन- 
मन्दिरमे गृप्त रूपसे डालदेतो उसमस्त्रीसे वह डायने वाला पुरुष ही 
रति कर सकतः है अन्य नहीं । 
गव्येन दध्नामधितं विधाय प्रक्षाख्येत्तेन तदद्धमुच्चैः। 
भवेदराङ्ध प्रकृतं युवत्या इत्याहुकत्तौ हरमेखल।याः ॥२१॥ 
फिर गायके दही को मथकर उसमे कामसदन का प्रक्षालन करनेसे 
स्त्री फिर पूर्ववत्‌ हो जाती दै। यह वचन हरमेखला के कर्तान कहाहे। 
आकाशदेदो पतितं गृहीत्वा योविच्लखन्दन्तमछ सुपिष्ठ । 
लिप्त्वाघ्वेजं तेन रमेतततोयां तस्या विनाशः पुरुषान्तरेण ॥२२॥ 
गिरे हृएस्वीके नख ओौर दांत के मल को आकाश देशमें ग्रहण कर 
फिर पीसकर कामध्वजा पर लेपकरनेसे उस स्त्री को पुरुषान्तर की 
इच्छा नहीं होती 1 
निर्वात लोहस्य जलेन भूयः प्रक्षाखनं कामगृहस्य कुर्यात्‌ । 
पुनः समासादयति प्रह नारीतदं द्ध खलुपूवंरूपम्‌ ॥२३॥ 
१ निर्वान्तिलोहुस्येति वा पाठः। 


क 


किन न = 
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फिर विना निर्घात लोह के जल से कामस्थान का प्रक्षालन करनै सै 
पति-सम्भोग मे स्त्री पूववत्‌ प्राप्त होती है, इसमें सन्देह नहीं । 
महुमृहर्यामथितेन नारीप्रक्षालयेत्सप्तदिनानि यत्नात्‌ । 
तस्यास्तदगं पुनरेव भरू याद्र्वानुरूपं नहि संशयोऽस्ति ॥२४॥ 
इति भगवन्धनं तस्यमोक्षणं च । 
यदि मथन किये इन प्रयोगोंसे स्वी बारम्बार अपने गुप्तस्थान का 
सात दिन तक प्रक्षालन करेतो उसका गृह्यस्थान पूववत्‌ हो जाताहै 
इसमे सन्देह नदीं । 
इति योनिवन्धन ओर उसका मोक्षण । 
ग्रहकोदारक निवारणम्‌ 
वध्रूटनीयमूलन्तु तस्याहस्तेन बन्धनात्‌ । 
गृहकोदारकं नस्याद्याकद्धस्तेतु बन्धनम्‌ ॥ २५॥ 
वध्रुटनी (गौरीसर) की जड़ हाथमे ववने से गृहुकोदारक नहीं रहते । 
भय नष्टपुष्पायाः पुःपक्रणम 
ज्योतिष्मतोकोमलपत्रमग्नौ भृष्ट जपायाः कुसुसच्च पिष्टम्‌ । 
गृहाम्बुनापोतमिदं युवल्याः करोति पुष्पं स्मरमन्दि रस्य ॥ २६ ॥ 
ज्योतिष्मती (मालकांगनी) ओर कमलपत्र को अग्निमे भूनकर तथा जपा 
कुसुम से पीसकर जोस्त्री पान करती है उसका नष्टरज फिर प्रवत्तित होता हे। 
खा द्धखीकन्दचूर्णं वा मुरं वाऽ्पामार्गजम्‌ । 
इन्दरवारुणिकामुक योनिस्थं पुष्पबन्धनुत्‌ ॥ २७॥ 
कलिहारी ओषधी के कन्द का चूं या चिरचिटे की जड़ या इन्द्रायण 
को जड़ योनिम रखने से रजका बन्धन छट जाता हे । 
पारावतपुरोषं च मधुनासं पिवेत्त्‌ यः। 
रजस्वला भवेत्नारः मूखदेवेन भाषितम्‌ ॥ २८॥ 
कब्रुतर कौ बीट को शहदमें मिलाकर पीनेसे स्वी अवश्य रजस्वला 
होती है एेसा मूलदेव ने कहा है । 
तिकमूकषायन्तु ब्रह्मदण्डीय मूरुकेम्‌ । 
यष्टत्रिकटुकं चूर्णं क्वाथयुक्तं च पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पृ्परोधे रक्तगुल्मे स्त्रीणां सदयः प्रशस्यते । 
तिल के मूलका काढाया ब्रह्मदण्डी कौ जड़, मूलेठी तथा च्रिकूटा, 


द्नका चूणं या क्वाथकरके पान करतेसे रत्तका रोध ओर योनिकी . 


ग्रन्थि यह्‌ शीघ्र नष्ट हौ जाती है। 
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तिख्क्वाथेगरड त्यषं तिरुभागयुतं पिवेत्‌ ॥ 
क्वाथं रक्तभवेगुल्मेनटपुष्पे च योजयेत्‌ ॥ ३० । 
तिलके क्तराथमे गड, सोंठ, मिचं भौर पीपल तिल के भाग के साथ पीने 
से अर्थात्‌ क्तराध बनाकर पीने से गृल्म तथा नष्टपुष्प सव दूर्‌ हो जाते है । 
दूरवादरु तन्दुलनुल्यभागं निष्पिष्यपिष्टं परिपाचितच्च । 
त-दइक्षयित्वा वनिताप्रन्ट पुष्पं लभेतस्ववलानुरूपम्‌ ॥ २१ ॥ 
इतिनष्टपृष्पाया; पृष्पकरणम्‌ । 
अथवा दर्वादल भौर चावल बरावर पीयकर ओर भ्रुनकर खानेसेस्ती 
रजोवती होती है। 
इति रजस्वलाकरणम्‌ । 
अथ गभंखावणम्‌ 
तत्रानभिनवगभं रावणम्‌ 
कृते जारेक्षिपेयोनौ तिलतेखाक्तसंन्धवम्‌ । 
द्रवते ततक्षणादेव गुक्रपुष्पं खवत्यपि ॥ २२ ॥ 
यदि विधवा को जार से तत्काल का गभंहोतो तिल केतेल में संधा 
नमक को गीलाकर योनिमे रखने से उसी समय शुक्रपृष्प का मेल पृथक्‌ 
होकर गभंस्लावहो जाता दटै। 


अथ गभपातचम्‌ 
काण्डमे रण्ड पत्रस्य योनावश्टागुरं क्षिपेत्‌ । 
चातुर्मास्य भवेद्गभंः सवते तत्क्षणादपि ॥ ३३ ॥ 
अरण्ड के पत्तों का मुखा योनिमें अष्ट जगल पयंन्छ रखने से चार महीने 
का गभं उसी समय पतित दो जाता दे। 
देव दालीयच्‌र्णं तु कषके तोयपेषितम्‌ | 
पिवेद्‌गभेवती नारीगर्भं तति तक्षणात्‌ ॥ ३४॥ 
देवदाली का चूणं एक कषं (सोलंहमाशे) गभेवती स्वी को पिलाने से 
उसी समय गभं पतित हो जातादै। 
घत्त.रमूलिका पृष्येगृहीत्वा कटिसंस्थिता । 
गभं निवारयत्येवरण्डावेद्यादि योषिताम्‌ ॥ २५॥ 
पुष्य नक्षत्र मे लाई धतूरे कौ जड़ कमर मे बाधने से रण्डी, व्यादि का 
गभे दुर होता ह| 
राजिकां तिखतेकश्च पिष्टा नारी ऋतो पिबेत्‌ । 
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त्रिदिनं तेनगभस्य सम्भवो नैव जायते ॥ ३६ ॥ 
राई ओर तिल का तेल पीसकर यदिस्त्री ऋतु समयमे पान करेतो 
तीन दिन एेसा करने से फिर गभं नहीं रहता । 
ववरूखस्य तु पष्पाणि गोदुग्ेन पिबेहतो । 
या ना रीगभंसम्भूति. पुनस्तस्या न जायते ॥ ३७ ॥ 
बबूल के फूल क) गायके दधसे ऋतुकाल मे पीने से गभं नहीं रहता । 
पिबेत््रसृ तिसमये काञज्जिग्यक्तं जयाभवम्‌ । 
पुष्पं न विभति सा प्रसति धृतेपितस्यानगभेः स्यात्‌ ॥२३८॥ 
प्रसुति समय मे काञ्जी सदिति नील दर्वा पीने से गभं नहीं रहता । 
गृहोतं रेवती ऋष्षेपिप्पलस्य च वन्दकम्‌ । 
गोदरे सोऽपभोक्तारं महागभ निवारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
रेवती नक्षत्र मे पीपल का वन्दा लाकर गायके दूध के साथ पीनेसे 
महागभ निवारण होता दै) 
निगु ण्डद्रव सपिष्टं चित्रमूर मधुप्लुतम्‌ । 
केष भुक्त्वापतत्यागु गर्मारंडाकूलो द्धवम्‌ः ॥ ४० ॥ 
निगुण्डी (सिन्धुवार) के रसमे चीते की जड़ पीस शहद मिलाकर एक 
कषं मात्र खाने से उसी समय रण्डी का गभे गिर जाता टहै। 
इति गर्भञख।वणम्‌ । 


अथ रक्तनिवारणम्‌ 

धात्रीं च पथ्यां च रसांजनं च कृत्वाविचणं सजलं निपीतम्‌ । 

अत्यन्तरक्तीत्थितयुग्रवें निवारथेत्सेतुमिवाम्बुपूरम्‌ ॥ ४१॥ 

आमले, हरड ओर रद्मीत इनका चृणं करक जल के साथ पीने से जिसका 
अत५न्त रक्तल्ाव होता हो उसका निवारण हो जातादहै। 

शेलुस्त्वचामिध्रित तंदुलेन विधायपिष्टं विनियोजनीयम्‌ । 

कन्द पंगेहे मृगखोचनाया रक्तं निहत्याशु हठेनयोगः ॥ ४२॥ 

शेलु (लि तोड़ा) वृक्ष की त्वचा ओौर साठी के चावल को पीसकर मृग 
लोचनी को योनिमें रखनेसे रक्त का वेग निवारण होता है । 

मूर तु शरपखायाः पेषयेत्तन्दुखोदकैः । 

पाययेत्कषमात्रं तदक्षिरक्तप्रशान्तये ॥ ४२ ॥ 

सरफोके को जड को चावल के जल कं साथ पीसकर कषंमात्र पीने से 
अधिक रक्त शान्त हो जाता दै 


-----# 
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कुशस्यम्‌ल कदली दख वा बलासिफा वा बदरीफलं वा । 
गडूचिकातण्डलवारिपीता स्त्रीणामनेक रुधिरं जयेच्च ॥४४॥ 
कुश कौ जड़, केले का पत्ता, खिरटी, जटामांसी, गुडूची भौर बदरीफल 
यह चावल के जल के साथ पीने से रुधिर का अधिक निकलना बन्द होताहै। 
कुरटकस्य मानि मधुकः श्वंतचन्दनम्‌ । 
युक्त्यापिष्ट्‌ वाक्षमात्राणि पाययेत्तन्दुलाम्बुना ॥ ४५॥ 
सकृत्पौत्वामाषयूष प्रद रात्परिमुच्यते । 
घुतमृष्ट माषयुषमोजनं श्चतचन्दनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुरण्ट ( कुटज ) की जड़, मुलेठी ओर एवेत चन्दन इनको बारीक 
पीसकर चावल के जल के साथ श्भक्षमात्र पीने अथवा एक वार ही उदंका 
क्वाथ कर उसका रसपीनेसेस्वरीप्रदरसे छट जाती दहै । घौ में भुना हुआ 
यह उदका यूष गौर ए्वेत चन्दन लेना चाहिये । 
चन्दन क्ष।रसयुक्तं सघुतं पायमेद्धिषक्‌ । 
शक्त रामधुसंयक्तम सृकस्रवविनारनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षीर के साथ लालचन्दन ओर घृत पान करने से, अथवा शकरा भौर 
मधुपान करने से रुधिर ओर पित्तविकार शान्तहो जाते हैँ इसमे जहां 
चन्दन हे वहां लालचन्द्छलेना चाहिये । 
दार्वीरसांजनवृषाब्दकिरातविल्वभल्लातकैरथ कृतोमधुनाकषायः। 
पीतोजयत्यतिबलं प्रदरं सशुकं पीत शितारुणविलोहित नीचङृष्णम्‌॥४८ 
देवदारु, रसौत, चि रायता, बेल, भिलावा, अङ्सा ओर नागरमोथा इनका 
क्वाथ कर धृत-मधु डालकर पीनसे कठिन प्रदर शुल ओर पीत, श्वेत, 
अरुण, लाल, नील तथा कृष्ण सव प्रकार के उपद्रवो की शान्तिहो जाती है। 
अशोकस्य त्वचासिद्धं क्षीरं रक्तहर पिबेत्‌ । 
अशोक की छाल ओर वच इनसे सिद्ध करिया दुध पीनेसे रक्तनाश हो 
जाता है) 
पेटारिकायाः पत्रं च माषन्रूणेनन संयुतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रम्भादनलैर्वेष्टयित्वा दाहयेच्च प्रयत्नतः । 
तस्य भक्षणमात्रेण ह्यतिरक्त निवारणम्‌ ॥ ५०॥ 
पेटारिका के पत्ते को उदंके चृ्णंके साथ केलेके दल से वेष्टन करके 
यत्नपूवंक जलावे । इसके भक्षणमात्र से अतिरक्त की निवृत्ति होती है। 


१ कषः । 
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तन्मूखन्तन्दुलैः पिष्टवा पिष्टकम्भज्जंयेद्‌ बुधः । 
तस्य भक्षणमात्रेण रक्तादि विकृति हरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओर इसी की जड़ चावल क थ पौसकर इस पिद्भीको भुनकर खाते 
ही रक्तादि विकृति दुर हो जाती हे। 
तस्य वल्कलचृणन्तु भृष्टतन्दुलचृणकम्‌ । 
भक्षणादेव तद्रक्तं स्रीणां शमयति ध्रवम्‌ ॥ ५२॥ 
भौर इसी के छाल का चृणं तथा भने चावलों का चूं भक्षण करने से 
अवश्य ही स्तियों का अति रुधिर निकलना वन्द हो जाता है। 
शतावयास्तु मूलस्य निजद्रावं समाहरेत्‌ । 
चत्वारिशत्पङान्येवं वस्त्रपूत प्रयत्नतः ॥ ५३ ॥ 
द्रवतुल्यं गवाक्षौरं क्षीरस्य द्विगुणं घृतम्‌ । 
'जीवन्तिकोकमन्दारा अतसीक्षीरकाकूखी ॥ ५४॥ 
मुद्गपर्णी माषपर्णी महामेदाङतावरी । 
द्राक्षापारशुकोयष्टिजी रकं प्रतिकाषिकम्‌ ॥ ५५॥ 
पराद्धं मधुक पृष्पं सवमेकत्र पाचयेत्‌ । 
घुतरोषं समृत्तायं शीते जाते च निःक्षिपेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पलाटकं कणाच्‌र्णं क्षौद्र वा पिप्पखा्टकम्‌ । 
सिताददापर योज्यसिद शतावरी घृत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
लेह्यं कं शमेदाु दुःसाध्यमतिरक्तजम्‌ । 
दोषं क्षयं च मन्दाग्नि हृद्रोगं ्रहणी्रहुम्‌ ॥ 
कामलां वातरोगाश्च अद्मरी च शिरोग्रहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति रक्तनि वारणम्‌ । 
ण़तावरी की जड़ का स्वच्छ द्रव लाकर चालीस पल उसकीदछाल को 
पीसकर वस्त्र से छानकर भौर इस द्रवके तुल्य गायकाक्षीरने, दुधसे 
दूना घृत ने ओरौर जीवन्ती, कोलमन्दार, अलसी. क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, 
माषपर्णी, महामेदा, शतावरी, दाख, मुनक्करा, मुलेठी ओौर जीरा एक-एक 
कषे तथा आधापल महुए के फूल इन सबको एकत्र करके पकावे । जव 
घृतमात्र शेष रह्‌ जाय तव उतार ले । ठण्डा होने पर पत्रमे रख छोड । पीपल 
का चूणं आठ पल अथवा हद आठ पल तथा मिश्री दश पल इसमे डाल दे। 


यह शतावरी घृत है । एक कषं इसका सेवन करने से रक्तदोष दूर होतादै। 


१ जीवन्ती शेलृमज्जाच घातकी क्षीरकाकूुली वा पाठः। 
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क्षतक्षय, मन्दाग्नि, हद्रोग, ग्रहणी रोग, कामला, वात रोग, अश्मरी अर 
शिरग्रह आदि सब रोग इससे दूर हो जाते है । 
इति रक्तनिवारण । 
अथ वध्यानां गभधारणम्‌ 
जन्मवध्या काकवंध्या मृतवत्सा क्वचिस्स्तियः । 
तासां पृत्रोदयार्थाय शम्भुना सूचितं पुरा ॥ ५९ ॥ 
वन्ध्या कई प्रकार कौ होती है, अर्थात्‌ जन्मवन्ध्या, काकवन्ध्या ओर 
मृतवत्सा । जिस्तक वालक जीवित नहीं रहते उनके पुव होने के निमित्त 
शिवजी ने विधान किया है। 
ततर प्रथमं जन्मवंध्या चिकित्सा । 
समूलपत्रां सपक्षं रविवारे समुद्धरेत्‌ ॥ 
एकव णं गवाक्षीरे कन्याहस्तेन पेषयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ऋतुकाले पिबेद्घ्यापलाद्धं तहिनेदिने । 
कोरशाल्यत्नमुद्गं च लब्ध्वाहारं प्रदापयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
एवं सप्तदिनं कूयह्िध्याभवत्ति गभिणी । 
उद्वेगं भययोकं च दिवानिद्रा विवज्जयेत्‌ ॥ ६२॥ 
त क्मकारयेकत्किचिदज्जेयेच्छी तमातपम्‌ । 
नतयापरमां सेवां कारयेत्पूववत्करियाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पतिस्षगाद्गभलाभोनात्र कार्याविचारणा । 
पहले जन्मवन्ध्या की चिकित्सा कहते है : जड-पत्ते सहित सुगन्ध रास्ना 
को रविवार कं दिन उखाडकर लाकर उसको एक रङ्गं वाली गाय क दूध में 
कन्या के हाथ सरे पिसवाले। ऋतुकाल में वन्ध्या प्रतिदिन दो.दो पलं इसको 
पान ओर दुध, शालिधन्य, मूग, आदि करा लधु आहार करे। इस प्रकार 
सात दिन करने से वन्ध्यास्त्री भी गर्भिणी हो जाती है । ओषध सेवन के 
समय उद्रेग, भय, शोक ओौर दिनमेसोनाव्यागदे। कोईकाम न करे, णीत 
धूपादि कोन सहे ओौर्‌न कोई येवा करावे । पूर्ववत्‌ फिर दुसरे महीने इसी क्रिया 
को करे । फिर पतिकेसङ्खसे वह गभं को प्राप्त होती है इसमें सन्देह नहीं । 
एकमेव तु रुद्राक्षं सर्पाक्षीकेषं मात्रकम्‌ ॥ ६४॥ 
ूववच्चगवां क्षोरेकरंतुकाले प्रदापयेत्‌ । 
महागणेशमन्त्रेण रक्नां तस्यानुबन्धयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
एवं सप्तदिनं कुर्यािव्याभवति पुतविणी । 
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उद दन्महागणपते रक्नामृत मत्सुतं देहि ॥ ६६॥ 
पत्रमेकं पलाशस्य गमिणी पयसान्वितम्‌ । 
पीत्वा च लभतेपुत्रं ङ्पवन्तं न संशयः ॥ ६७ ॥ 
एक रुद्राक्ष ओर एक कषं सुगन्धरास्ना पूवंवत्‌ ऋतुकाल मे गायके दूध 
से पीसकर दे ओर महागणेण के मन्त्र से रक्षा करे। इस प्रकार सात दिन 
करने से वन्ध्या पृत्रिणी हाती ह । ॐ ददन्महा गणपते रक्षामृतं मत्सुतं देहि! 
इस महागणपति मन्त्रे के साथ एक कोमल ढाककेपत्रको गर्भिणी के दूध 
के साथ पीने से वन्ध्या रूपवान्‌ पत्र कोप्राप्त करती है इसमें सन्देह नहीं । 
पथ्यमुक्तं यथापूर्वं तद्रत्सप्तदिनावधि । 
ओर ऊपर जो पथ्यादि कहा दहै उसी का सात दिन पयन्तं सेवन करे। 
देवदालीयमुर तु ग्राहयेत्पष्य भास्करे ॥ ६८ ॥ 
निष्केत्रयं गवां क्षीरैः प्वेवत्क्रमयोगतः । 
वंध्या च लभते पृच्र देयं पथ्यः यथापुरा ॥ ६& ॥ 


जव पष्य नक्षत्र मं सूयं आवे तो देवदाली ( बड़ी तोरई ) का मल ग्रहण 
करे ओर उसे गायके दधसे तीन माश पान करे। पूर्ववत्‌ क्रिया के 


योग से पान करने से पूर्ववत्‌ पुत्र को प्राप्त होती है । पूवंवत्‌ पथ्य दे । 
शीततोयेन सम्पिष्टं शरपुद्खीय मूकम्‌ । 
कषं पीत्वालभेद्गर्भ पू वैवत्करमयोगतः ॥ ७० ॥ 


शरफोके कौ जड़ णीतल जल से पीसे ओर उपे पूवं क्रम से एक कषंले 


तो पुत्र होता दै। 
मुस्तात्रियंगुसोवीरं लाक्लाक्षोद्रं समं पिवेत्‌ । 
कष तन्दलतोयेन वंध्याभवति ^ त्रिणो ॥ ७१॥ 


मोथा, प्रियंग्‌, सौवीर, लाख ओौर णह॒द यह सब समान भागलेकर 


चावल के जन से एक कषं पीने से वन्ध्या पुत्रवती होती है। 
पथ्यमुक्तं यथापूरवन्तदरत्सप्तदिन पिवेत्‌ । 
समूलां सहदेवीं च संगृह्य पुष्यभास्करे ॥ ७२॥ 
छायायुष्क च तच्चूणमेकवणगवां पयः । 
पूववत्पिवतेनारी वंध्यामवति गु्धिणी ॥ ७३ ॥ 


सात दिन पथ्य से रहै । जव सूयं पुष्य नक्षत्रम होतो जड़ सहित 
सहदेई को ग्रहण करके छाया में सुखाकर उघ्रको ग्रहण कर चणं कर गाय कं 


दधसे स्त्री ग्रहण करे तो ग्िणी होती है। 
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मूर शिफावाकिललक्ष्मणाया ऋतोनिपीय त्रिदिनं पयोभिः। 

क्षी रात्तचर्या नियमेन भुक्ते पत्रं प्रसते वनितान चित्रम्‌ ॥ ७४॥ 

लक्ष्मणा ( वेर कटेरी ) कौ जड़ ओौर जटामांसी के पत्ते ऋतुकाल में 
दूध से तीन दिन स्वरी पान करेभौर दिनमेंभी क्षीरादि लघु आहार करे 
तो उसके पुत्र होता है इसमे आश्चयं नहीं है । 

सपिपरीकेशर स्पुंगवेरं क्षुद्रोषणं गव्यघृतेन पीतम्‌ । 

वध्यापि पुत्रं लमते हठेन योगस्तु सोभ्य मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ ७५॥ 

पीपल, नागकेशर, अदरख, छोटी गोलमिचं यह गायकेघी से पान करने 
से वन्ध्या भी पत्र को प्राप्त करती है । यह योग मूनियों का कहा हुआ है । 

तुरगगन्धा घृतवारिसिद्धमाज्यं पयः स्नानदिने च पीत्वा । 

प्राप्नोतिगरं नियमं चरन्ति वन्ध्या च नूनं पुरुष प्रसंगात्‌ ॥ ७६॥ 

असगन्ध को ओौटाकर घृत से सिद्धकर घृत ओर दूध कं साथ स्नान कर 
दिनमें पान करने ओर नियम से रहने से वन्ध्या स्त्री अवश्य पुत्रवती होती 
है 1 इसे शयनक्राल में पीना चाहिये । 

पण्याकंयोगोदधृतलक््मणायामूलं तथा वज्रतरोश्च पिष्टा । 

भप्येकवर्णा पयसानिपीतं स्त्रियः स्मृतं पुत्रकरं मुनीन्द्रः ॥ ७७॥ 

पष्य गोर सूयंके योगम लक्ष्मणा की जड़ उखाड़ कर लावे। इसे 
अथवा सेहुंड या थृूहर की जड़ पीसकरर एक रङ्कु की गायके दुध के साथ 
पीने से अवश्य पुत्र होतादहै। 

कन्दमूल घुतेः पिष्ट्वा ऋतौ सा गभिणी भवेत्‌ । 

पष्योद्वुतं लाक्ष्मणमेव चूण पुसानिपिष्टं स घृतं निपीतम्‌ ॥ 

क्षी रोदनं प्रादयपति प्रसंगादगर्भं विदध्यात्तरुणीन चित्रम्‌ ॥ 

ऋतु मे वाराहीकन्द की जड़को पीसकरयघीके साथ खानेसे वह्‌ गभिणी 
होती ट, अथवा पुष्य नक्षव में उखाड़ लक्ष्मणा का चू्ण॑कर घी के साथ पान 
कर उसपर्‌ दुध पान करने से तरुणी अवश्य गभेवती होती है इसमें सन्देह नहीं । 

कृष्णापराजितामूं बस्तक्षोरेण सपिवेत्‌ । 

ऋतुस्नाता त्रिधायातु वन्ध्या गभधराभवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

श्यामविश्णुक्रान्ता को जड़ दुध से पीकर ऋतु से स्नान कर तीन दिनं 
पीने से वन्ध्या भी गभं धारण करती है। 

नागकेशरक चर्ण तुतनं गव्यदुर्धतः । 

काऽ. 
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पित्ेत्सप्तदिन दुग्वं धृततैर्भोजनमाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
ततौ रभते गभं सा नारी पत्तिसङ्कता । 
नागकेशर का चूणं ताजे गायके दूध के साथ सात दिन पर्यन्त पीने गौर 


अधिक घूत युक्त भोजन करने से स्त्री पतिका सङ्क करके अवश्य पुत्र प्राप्त 
करती है। 


पृत्रजोवकपत्रकं पिबेतक्षीरेक्रौतौ च या ॥ ८१ ॥ 
पतिसङ्काच्च सा नारीसत्यं पुत्रवतीभवेत । 
तस्यमूर चैकवणा क्षरे: पीत्वा च पुत्रिणी ॥ ८२ ॥ 
जो स्वी ऋतु मे जियेपोते का एक पतर दूध के साथ पान करती है वह 
स्त्री पतिके सङ्क मे अव्य पुत्रवती होती है; अथवा इसकी जड़ दध के 
साथ बहुत महीन पौसकर पीनेसे भी पुत्रवती होती है । 
काकोल्यौ खकष्मणामूरु षष्टिकस्य च तन्दलम्‌ । 
नार्यकवर्णा पयसापीत्वा गर्भवती ऋतौ ॥ =३ ॥ 
क्षीरकाकोली ओर काकोली, एवेतकटेरी फी जड तथा साटी के चावलं 
ऋतुकाल मे बहुत महीन पीसकर दुध के साथपीनेसे स्त्री गभंवती होती है । 
अश्चिन्यां बोधिवृक्षस्य वन्दाकं ग्राहयेद्‌ बुधः । 
गोक्षीरेः पानमात्रेण वन्ध्यापुत्रवती भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अश्चिनीनक्षत्रमे पीपल के वृक्षका वन्दा ग्रहण कर्‌ गायके दधसे 


€ 


उसका पानमात्र करने से स्त्री गभ॑वती होती है । 
तिलरसगुडके वै गोपुरीषाग्नियोगात् 
रुगतृपभमूत्र प्रस्थयुक्तं विपक्वम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ऋतु दिवसविमध्ये सक्तवारेश्च पीतं । 
जनयति सृतमेतं निश्चितं पुष्पिततैव ॥ ८६ ॥ 
तिल, रस, गृड ओर तरुण वैल का मतर १ सेर इण्ट गायके गोबर के 


उपलो कौ अग्नि पर पकावे। इसको ऋतु के दिनोंमे सात वार पीने से 
भवश्य पुत्र होता है इसमें सन्देह नहीं । 


कदम्बपृत्र श्वेतं च ब्रहती मूलमेव च । 
एतानि समभागानिद्यजाक्षारेण पेषयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
त्रिरात्रं पच्चरा्रं वा पिबेदेतन्महौषधम्‌ | 
ऋतो निपीयमाने तु गर्भो भवतति निश्चितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
कदम्बपच, श्वेत चन्दन ओर कटेरी की जड़ को बराबर लेकर बकरी के 
दूध से पीसे। तीन रातया पाच रात ऋतु के अन्तमं इस महौषधि को 
रात में पीने से स्त्री अवश्य गरभंवती होती है) 





भाषाटीकासमेतम्‌ ९९ 


गोक्षुरस्य तु बीजं च पिबेचिगुंण्डिकारसैः। 
त्रिरात्रं सप्तरात्रं वा वन्ध्याभवति पुत्रिणी ॥ ८६ ॥ 
निगुण्डी के रसयुक्त गोखरू के बीज तीन या सात रात पीने से वन्ध्या 
पुत्रवती होती है। 
कर्कोट बीजचूर्णं तु एकवर्णं गवां पयः। 
ऋत) निपीयमान तु गर्भोभवति निश्चितम्‌ ॥ ६०॥ 
ककोटिकं के बीजोंका चूणं वारीक कर एक रङ्खकी गायके दधसे 
रातिम पीनेसे स्त्री अवश्य गभेवती होती है। 
गोक्षुरस्य तु बीजं च पिबेचिगुंण्डिकारसेः। 
त्रिरात्रं सप्तरात्रं वा वन्ध्या भवतति पत्रिणी ॥ &१॥ 
गोखरू > वीज को निर्गुण्डी के रसके साथतीन या सात दिन सेवन 
करने से वन्ध्या पुत्रवतो होती है। चित्र १०१ से १०१५ तक के यन्त्र लिखें । 
भगाष्ये चैव नक्षत्रैवटवृक्षस्य मुरकम्‌ | 
हस्तेबद्‌ध्वा लभेप्पत्रं सुन्दरं कुलवद्धंनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भग देवता वाले नक्षत्र पूर्वाफल्गुनी में वट की जड़ हाथमे बाधने से 
वन्ध्या पृत्र पाती हे । 
अश्वत्थस्य तु वन्दाके पूरवे: धुनिमन्त्ितम्‌ । 
ऋतुस्नाते तु पीतं स्यादपि वन्ध्या लभेत्सुतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पीपल के वन्दे को पहले दिन निमन्त्रण करे, फिर लाकर ऋतु मेँ पीने 
से वन्ध्या पुत्रवती होती टै । 
एकवर्ण सवत्साथा गोक्षीरेण युपेषित्तम्‌ । 
भावित्तं वटवन्दाके पीत वन्ध्या सुतं लभेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
एक वणं के बडे वाली गाय के दूध में बड़ के वन्दे को भावना देकर 
फिर पीने से वन्ध्याको पुत्रहोताटै। 
पुवं पुत्रवतो या साक्वचिद्रध्या भवेदयदि । 
काकवन्ध्या तु सा ज्ञेया चिकित्सास्यास्तु कथ्यते ॥ ६५॥ 
जो पहले पुत्रवती होकर यदि फिर वन्ध्या हो जाय उत्तको काकवन्ध्या 
कहते है उसकी चिकित्सा इस प्रकार दै: 
विष्गुक्रान्तां समला च॒ पिष्ट्‌ वा दुग्धेस्तु माहिषैः । 
महि परी न- नीतेन ऋतुकालं तु भक्षयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
एवं सप्तदिनं कुयप्पिध्यमूक्तं च १व॑वत्‌ । 





१०० कामरत्नम्‌ 


गभ सा लभते नारी काकवन्ध्या सुशोभनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विष्णुक्रान्ता को जड़ सहित भस के दूधमें पीसकर ओर भस के मक्खन 


कं साथ ऋतु मे भक्षण करे । इस प्रकार सात दिन करने ओौर पथ्य से रहने 


से काकवन्ध्या अवश्य गभंवती होती है। 
अश्वगन्धीय मूलन्तु ्राहयेत्पुष्यभास्करे । 
पेषयेन्महि्षीक्षीरेः पराद्धंम्मक्षयेत्सदा । 
सप्राहाल्लभते गभं काकवन्ध्या चिरायुषम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पष्य नक्षत्र मे सूयं हो तो असगन्ध की जड़ को ग्रहण करके भैस के दूध 
से पीसकर आधे पल भक्षण करने से सात दिन में काकवन्ध्या गर्भवती हो 
चिरायु पुत्र उत्पन्न करती है । 


अथ मृतवत्सा चकित्सा 


गभं सज्ञातमात्रेण पक्चान्मासाच्च वत्सरात्‌ । 
भ्रियते द्वित्रिवर्षाह्वा यस्या. सा मृतवत्सिका ॥ ९€ ॥ 


जिसके बालक उत्पन्न होते ही पक्ष, महीने, वषे, दो वषया तीन वषं 
मे मर जाते हँ वह मृतवत्सा कहलाती है । 


तत्रयोगः प्रकत्तव्यो यथाशङ्कर भाषितम्‌ । 
मागंशीर्षेऽथवा ज्येष्ठे पूर्णायां लेपितेगृहे ॥ १०० ॥ 
नूतनं कलशं पूणं गन्धतोयेन कारयेत्‌ । 

दाखाफल समायुक्त नवरत्न समन्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सुवर्णं सूत्रिका युक्तं षट कोण मण्डले स्थितम्‌ । 
तन्मध्ये पूजनयेहेवीमेकातीनाम विश्रताम्‌ ॥ १०२॥ 
गन्धपृष्पाक्षतेधपेर्दपिनंवेद्य संयुतः । 
भचंयेद्धुक्तिभावेन मद्यमासैः समत्स्यकैः ॥ १०३॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैवकोमारी वैष्णवी तथा । 

वाराही च तथेन्द्राणौ षट्‌ सु पत्रेषु मातरः ॥ १०४ ॥ 
पूजयेन्मन्त्रबोजश्च 'फकारे्नामि विश्वतः। 

दधिभक्तेश्च पिण्डानि सप्तसंख्या निकारयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
पट्‌ संख्या षटसु पत्रेषु मातृभ्यः कल्पयेत्पृथक्‌ । 
विल्वाभं सप्तमं पिण्डं शुचिस्थाने व हिःक्षिपेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ १०। 


तद्‌ भुक्तवा गृहमागच्छेच्चक्राग्रेयागमाचरेत्‌ । 
कन्यका योगिनी वामा भोजयेस्सकुट्म्बकफैः ॥ १०७॥ 
दक्षिणां दापयेत्तासां देवतामग्र च नान्यथा । 
वियृज्य देवतां चाथ नयां तत्कलश्ोद कम्‌ ॥ १०८ ॥ 
स॒कुरं वीक्षयेद्धीमाच्छभेन गुभमादिशेत्‌ । 
विपरीते पुनःकायं यावत्तावत्मुिद्धिदम्‌ ॥ १०६ ॥ 
प्रतिवषेमिद कुर्याहीधेजी वि सुतं लभेत्‌ ॥ ११०॥ 
'ॐ हट फएकान्तोदेवताये नम.“ अनेन मन्त्रेण पूजाजपश्च कायः । 
इसमे शङ्कुर का कहा योग करना चाहिये । मागंशीषं अथवा ज्येष्ठ की 
पुणिमा को अपना धर लीपकर नये कलश मे जल भरकर उसमें सुगन्धित 
द्रव्य, आस्नशाखा ओर नवरत्न डाले । सुवणं सूत्रिका सहित षट्कोण मण्डल 
को रचना करे आर उसके मध्यमे एकान्ती नामक देवी की पुजा करे। 
गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दोप तथा नैवेद्य से संयुक्त कर भक्तिभाव से अन 
करे तथा मद्य, मांस, मत्स्य भी दे । ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, 
वाराही ओर इन्द्राणी यह्‌ छः माताये हैँ । इनको बीजमन्व से छः पत्रोंमें 
पुजन करके फंकार का उच्चारण करे ओौर दधिके सात पिण्डों का निर्माण 
करे । छः त) छ्टों माताओं को परतरो मेंप्रदान करे ओर बेल के तमान सातवां 
पिण्ड पवित्र स्थान मे बाहर रक्खे, उसको भक्षण कर धर मे आवे ओर उस 
चक्रके अगे योग करे। कन्या, योगिनी तथा वामा स्त्रियों को सकुट्म्ब 
भोजन (चक्रांगयावदाचरेत्‌ भी पाठ रहै) ओर देवता के आगे उनको दक्षिणा 
दे । फिर देवता का विसजंन कर उस कलशके जल को नदी सें डाल दे ओर 
कुटम्ब सहित बृद्धिमान उसको देखे । शुभ दिन में कृत्य करे । जब तकं सिद्धि 
न मिले तव तक यहं कमं करे । प्रति वषं एसा करने से दीवंजीवी पुत्र की 
प्राप्ति होती है। कहीं प्रत्येक महीने करना भी लिखा है । ॐ ह्वीं फं 
एकान्तीदेवताये नमः" इस मन्त्र से पजा तथा जप करे । 
प्राङमुखःकृत्तिका ऋश्षेवन्ध्या कर्कटकी हरेत्‌ । 
तत्कन्दं पेषवेत्तौयैः कषंमात्रं सदा पिबेत्‌ । 
ततुकाले तु सप्ताहं दौघजीवी युतो मवेत्‌ ॥ १११॥ 
कृत्तिका नक्षत्र में पूवं दिशा कौ जोर मुख कर वन्ध्या स्त्री कर्कटकी को 
लाकर उसकी जड़ को जल से पौसकर एक कषं सदा पान करे । इस प्रकार 
सात दिन ऋतुकाल में करने से दीधघंजीवी पुत्र की प्राप्ति होतो है। 
याबौजपुर्मसूखमेक क्षीरेण सिद्धं हुविपाविमिश्रम्‌ । 


१०२ कामरत्नम्‌ 


ऋते तु पीत्वा सुपतिम्प्रयाति दीर्घायुषं सा तनयं प्रसू ते 1११२ 
जो बीजपुर की एक कषं जड़ को दृध में सिद्धकर हविष्यान्न मिलाकर ऋतु- 

कालमें पान कर पतिकंनिकट जाती दै वह दीर्घायु पुत्र को उत्पन्न करती है । 

मञ्जिष्ठा मधुकं कुष्ठं त्रिफला शचकंरावला । 

मेदा पयस्या काकोलीमूं चैवाश्चगन्धजम्‌ ॥ 

अजमोदा हरिद्र द्रं ह्गुः कटुकरोहिणी ॥ ११३ ॥ 

उत्पलं कुमुद द्राक्षा काकोल्यौ चन्दनद्टयम्‌ । 

एतेषां काषिकंमगिधुंतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 

दतावरीरसं क्षीरं घृतं देयं चतु गुणम्‌ । 

सपिरेतच्नरः पीत्वा नित्यं स्त्रीषु वृषायते ॥ १६५ ॥ 

पुत्राञ्जनयते नारी मेधावि प्रियद शं्ान्‌ । 

याचैवास्थिरर्भा स्याद्यानारी जनयेन्मृतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

जल्पायुषं वा जनयेद्या च कन्यां प्रस॒यते । 

योनिदोषे रजोदोषे गभेखावे च शस्यते ॥ ११७ ॥ 

प्रजावद्धनमायुष्यं सरवंग्रहनिवारणम्‌ । 

नाम्नापल वृतं ह्ये तद्रहुस्यं परिक त्तितम्‌ ॥ ११८ ॥ 

जीवद्वत्सेकवर्णाया घृतम तु दीयते । 

मारण्य गोमयेनात्र वह्वंज्वाखा प्रदीयते ॥ ११९ ॥ 

( सत्रपयस्याक्षौरथुक्ता मूमिकूष्म।ण्डा उत्पलं नीलम्‌ ) 
इति फघुतम्‌ । 


मजीठ, मुलेठी, कठ, विफला, मिश्री, लिरैदी, महामेदा, क्षीरकाकोली, 


मसगन्ध कौ मूली, अजमोदा, दोनों हलदी, हिर्‌, कुटकी, नीलकमल, कुमुद, 
काकोली, दाख, क्षीरकाक)ली, दोनों चन्दन यह्‌ घव एक-एक कषं लेकर एक 
सेरधी में पकावे गौर शतावरी का रस, दुधतथा घी चोगुना डाले । यह्‌ 
घृत पान करके मनुष्य रति में स्वी से प्रबल होता है गौर स्वी इसके सेवनसे 
बुद्धिमान्‌ पुत्रों को उत्पन्न करती हैजो प्रियं दशन होते है। जिस स्त्री का 
गभं स्थिर हो गयाहो, या जिसके मृतक सन्ताप टो, या जिसके अल्पायु 
सन्तान होती हो, या जिसके कन्या ही होती हो, या जिसके योनि ओौर रज 
मे दोष हो, या जिसके गरभ॑स्लाव होतः हो उन सबके निमित्त यह्‌ प्रयोग उत्तम 
है । वेद्य इसमें लक्ष्मणा की जड भी डालते दँ । यह्‌ प्रजा को बढ़ाने वाला, 
भायुदात्ता भौर सव प्रह का निवारण करने वाला फलघृत अश्विनीकुमारों ने 
कहा ह । जीते बच्डे वाली गौर एक वणं वाली गायका घी इसमें लेना 
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भाषाटीोकासमेतम्‌ १०३ 


> 


चाहिये । इसको अरण्य उपलों की आंच से बनाना ओर घृतमात्र शेष रहने 
पर उतार कर सेवन करना चाहिये । 
इति फलघृत । 


अथय गभंलावरक्षा 
अकस्मात्प्रथमेमासि गभे भवति वेदना । 
गोक्नोरेः पेषयेत्तत्यं पद्यकोशोर चन्दनम्‌ ॥ १२० ॥ 
पलमात्रं पिबेन्नारी व्यहाद्‌गभः स्थिरो भवेत्‌ । 
भथव। मधुक दार शाकवृक्षस्य बौजकम्‌ ॥ 
सम्पिष्य क्षीरकाकोलीं पिवेरक्षीरेस्तु गोभवैः ॥ १२१॥ 
कभो-कभौ अकस्मात्‌ पहले महीने में गभं में वेदना होत्ती हे, उस समय 
गायके दूधमें पद्याख, खस तथा लाल चन्दन एक पलमात्र तीन दिन पान 
करने से गभं स्थिर हो जाता है । अथवा मुलेठी, देवदारु, णाकवृक्ष के बीज 
ओौर क्षीरकाकोली को पीसकर गायके दधसे पान करना चाहिये। 
द्ितोये । नीलोत्पल मृणा च यष्टाककंटश्यंगिका । 
गोक्षीरेस्तु द्वितीये च पीत्वा शाम्यन्ति वेदनाः ॥ १२२॥ 
जथवाश्वत्थवत्क च तिलं कृष्णं शतावरीम्‌ । 
मज्ञ्ठा सहितां पिर पिवेत्क्षीरेश्चतुर्गणे ॥ १२३॥ 
दूसरे महीनेमें : नीलकमल कौ जड, मुलेठी तथा काकडासींगी को 
बरावर लेकर गायके दूधके साथ पीने से दूसरे महीने की वेदना शान्त हो 
जाती हे । अथवा पीपल की छाल, काले तिल, शतावरी तथा मजीठ इनको 
बराबर लेकर पीसकर चौगूने दूध के साथ पीना चाहिये। 
तृतीये । श्रीखण्डं तगरं कुष्टं मृणा पञ्चकेशरम्‌ । 
पिबेच्छीतोदकैः पिष्ट तृतीये वेदनावती ॥ १२४॥ 
अथवाक्षीरकाकोलीं बलां पिट पयःपिबेत्‌ ॥ १२५॥ 
तीसरे महीने में: चन्दन, तगर, कुट, मृणाल ( कमल करी जड़ ) तथ। 
कमलकेशर यह्‌ खण्डे जल के साथ पीने षे तीसरे महीने की वेदना शान्त ह 
जाती हं । अथवा क्षीरकाकोली ओर सुगन्धवाला जल से पीना चाहिये । 
चतुथे । नीरोत्पख मणाखानि गोक्षुरं च कं नेसुकम्‌ । 
तुयंमासे गवां क्षीरे: पिवेच्छाम्यति वेदना ॥ १ २६॥ 
अथवा मधुक रास्ना श्यामा ब्राह्मणयष्कराः | 
मनन्तां पेषयित्वा दु ग्यक्षोरेश्च सस्पिवेत्‌ ॥ १२७॥ 
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चौथे महीने मे : नीलोत्पल, कमल की जड, गोखरू ओर कसेरू पीसकर 
द्धके साथ पीनेसे. चौथे महीने की वेदना शान्त टो जाती है; अथवा 
मुलेठी, रास्ना, श्यामाक, ब्राह्मणयष्टि ओर अनन्तमूल इनको पीसकर गाय 
के द्‌धके साथ सेवन करने से चतुथं मासकी वेदना शान्त हो जाती है। 
पन्चमे । पुननेवां सकाकोलीं तगर नीलमुत्पलम्‌ । 
गोक्षुरं पच्चमेमापे गभवलेशहरं पिवेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
पचम मासमे: पूननंवा, काकोली, तगर ओर नीलोत्पल यह्‌ लेकर 
गायके दूध से पने से प्चम मास की वेदना द्र होती है। 
नथवा बृहृतीयुग्मं यज्ञांग कुडमलं वरम्‌ । 
गोधुतं क्षोरसंयुक्तं पिबेतिष्ठा च पच्चमे ॥ १२६ ॥ 
अथवा दोनों कटेरी, ब्राह्मणयष्टि मौर कमलनाल गायके घौ ओर द्ध 
के साथ पचम मासमे सेवन करना चाहिये । कट्‌कत्वचं' भी पाठ दहै 
अर्थात्‌ कुटकी ओर तज । 
षष्ठं । सितां कपित्थमज्जां च शौततोयेन पेषयेत्‌ । 
षष्टे माससिगवां क्षीरैः पिवेत्वलेश निवृत्ते ॥ १३० ॥ 
सथवा गोक्षुरं शिग्रमधुकं पृष्टिपणिकाम्‌ । 
बलायुक्तं पिवेतिवष्ा गोदुग्धैः षष्ठमासके ॥ १३१॥ 
छठे महीने मे मिश्री तथा कैथ का गूदा रण्डे जल के साथ पीसकर 
पोने या गायके दृध के साथ पीनसे वेदना शान्त होतौ है; अथवा गोखरू, 
सहिजना, मुलेठी, पृष्टिपर्णी ओौर खिरँटी इनको गाय के दूध से पीसकर 
छठे महीने में सेवना करना चाहिये । 
सप्तमे कशेरु पौष्करं मूकं ूङ्खाटं नीलमुत्पलम्‌ । 
पिष्र च सक्तमेभासि क्षारैः पीत्वा प्रशाम्यति ॥ १३२ ॥ 
जथवा मधुक द्राक्षा ुद्धाटच कदोरुकम्‌ । 
मृणाल शकराुक्तं क्षीरैः पेयं तु सप्तमे ॥ १३२॥ 
कसेरू, पुष्करमूल, िघाड़ा तथा नीलोफर पीकर द्ध के साथ पीने से 
सातवे मास कौ व्यथा शान्त हो जाती है; अथवा मुलेठी, दाख, सिघाड़ा, करू 
भौर कमल कौ जड़को मिध्रीकेसाथ दृध में मिलाक्रर्‌ पान करना चाहिये । 
अष्टमे । यष्टीपद्माक्षकं मुस्तं केशरं गजपिप्पीम्‌ | 
नीखोत्परं गवां क्षीरैः पिवेदष्टमासके ॥ १३४॥ 
भथवा बिल्वमूलन्तु कपित्थं बृहतीफलम्‌ । 
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इक्षुपटोलयोमलमेमिः क्नीरं प्रसाधयेत्‌ ॥ १३५॥ 
तत्क्षीरमम्भसा पीत्वा गभे शाम्यति वेदना ॥ १३६ ॥ 
आयवे महीने में मुलेठी पद्माख, मोथा, नागकेशर, गजपीपल ओर नीलो- 
तपल को गायके दृध में पीना चाहिये । अथवा बेल की जड़, कंथ, दोनों कटेरी 
अर्थात्‌ छोटी-बड़ी कटेरी, ग्ने का रस ओर पटोल की जड इन्हं इवमे सिद्ध 
करे । यह दूध जलसे पीने रो आयवे मास कं गभं की पीड़ा शान्त हो जाती है। 
नवमे । विशालाबीजकंकोरं मधुनासहपेषयेत्‌ । 
वेदना नवमेमासि चान्तिमाप्तोति नान्यथा ॥ १३७ ॥ 
अथवा मधुकं श्यामाद्यनन्ता क्षौ रकाकुक; । 
एभिः सिद्धं पिवेत्स्लीरं नवमे वेदनावती ॥ १३८ ॥ 
नौवें महीने में : इन्द्रायण कं बीज तथा क्षीरकाकोली ( शीतल चीनी ) 
शहद के साथ पीने से नौवें महीने की व्यथा शान्त हो जाती दै; अथवा 
मुलेठी गृड्ची, अनन्तमूल तथा श्रियंग्‌ इने सिद्धकर्‌ नौवें महीने में दध पीने 
से वेदना शान्त होती रहै ।. 
द्मे । शकरागोस्तनीद्राज्ञा सन्दर न।खपूत्पलम्‌ । 
पाययेदटशमेमासि गवा क्षौर: प्रशान्तये “ ६३६ ॥ 
अथवा शुण्ठि संसिद्धं गोक्ष.रं द शमे पवत्‌ । 
अथवा मधुकं दार्शुण्ठी क्षीरेण संपिबेत्‌ ॥ १४० ॥ 
दसवें महीने में : मिश्री, मुनक्का, शहद तथा नीलकमल यह गाय को 
दूध से दसवें महीने में पान करने से वेदना शान्त होती है; अथवा सोंठ से 
सिद्धकर गायका दूध दसवें महीने में पान करने से; अथवा मुलेठी, देवदारु 
तथा सोंठ गाय के दूध से पीने से वेदना शान्त होती दै। 
सामान्ये । ध।ज्यंजनं सावरयषिकाष्य त्यहं निपोत प्रमदाहुठेन । 
सप्राहमातरं विन्नियोज्यनारी स्तभ्नाति गभं चकितं न चित्रम्‌ ॥१४६॥ 
सामास्यतया जो नारी लोध (या अमला), सौव राज्जन तथा मुलेठी सात 
दिन सावधान होकर पीती है उसका गभं स्तम्भित होता ह, फिर चलायमान 
नहीं होता; अथवा धनियां, रसौत, लोध ओर मुलेढो पीना चाहिये । 
क्ष्रं वृषं चन्दनसिन्धुजातं महेन््रमाज्यं पयसा सुपिष्टम्‌ । 
गर्भ क्षरंतं प्रतिहन्ति शीघ्र" योगोय मुक्तः कि मुखदेवैः॥१४२॥ 
हद, अङ़्सा, चन्दन, सेधानमक, इन्दरजो ओर घृत यह्‌ जल से पीसकर देने 
से क्षरित होता हृ गभं शीघ्र थम जाता है । यह योग मलदेव ने कहा है । 
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कुखालहस्तो वकद मस्यवत्सी पयः क्षौ द्रयुतस्य मात्रम्‌ । 
गभेच्धति शूकमयीं निवाय॑करोतिगभं प्रकृतं हठेन ॥ १४३ ॥ 
कुम्हार कै चाक प्र्‌ बतंन वनाते समय जो पतली भिट्री हाथ मेंलगती 
दै उसवःो लेकर वकरीके दूध मे डालकर शहद के साथ पीने से वट्‌ शूलयुक्त 
गभं कं गिरने का निवारण करती टै ओर उसे स्थापित करती दै। 
करोर श्नुद्धाटकजीरकाणि पयोधनैरंड शतावरीभिः। 
सिदधपयः शके रयाविमिश्रं संस्थापयेद्‌ गभंमुदीत्य शूलम्‌ ॥१४४। 
करू, सिघाडा, जौरा, नागरमोथा, एरण्ड ओर शतावरी इनसे सिद्ध किया 
जल मिश्री डालने से शूल निवारण करता है भौर गभं को मिरने से रोकता है । 
कन्दः कौमुदकस्य माक्षिकथुतं क्षीराज्यमिश्रं 
पिवेत्सप्ताहं सितयासुपक्वं सबला डीतीकरृतं वायुना । 
गभखावम रोचकं सपवनं शोप त्रिदोषं वमि शूक 
सवेविधं निहन्ति नियमादेवं च यत्तत्स्मृ तम्‌ ॥ १४५॥ 
कुमुद का कन्द, शहद, घौ ओौर दूध मिलाकर पीने से अर्थात्‌ इसमें मिश्री 
डालकर ठण्डाक्रर सात दिन नियम सै पीने से गर्भाव, अरोचकता, वातरोग, 
सूजन, त्रिदोष, चमचमाहृट ओर बुल यह्‌ सव नष्ट हौ जाते है। 
हीवेरातिविषामुस्ता्मरिचं संश्रुतं जलम्‌ । 
दद्याद्गभं प्रचलिते प्रदरे कक्षिरूग्यपि ॥ ९४६ ॥ 
हीवेर, अतीस, मोथा, मोचरस, कुटज ओौर जौ इनका क्वाथ बनाकर 
गिरते हुए गभेमेंदेनेसे प्रदर तथा कौोखरगमें देनेसे शूलादि नष्ट रह्‌) 
जाते हं । 
कुवलयकन्दं सति पीत्वा क्षारेण मधु्षितायुक्तम्‌ । 
गुरुतर दोपेश्चकितं गर्भ संस्थापयेदाञु ॥ १४७ ॥ 
कमल का कन्द ओर काले तिल कौ शह द-मिश्री युक्त दूध के साथ पीनेसं 
यह्‌ गरुदोष से गिरते हृए गभं का भी शीघ्र स्तम्भन करता है। 
नीखोत्पल मृणाछानि मधुकं शकं रातिखाः। 
द्रवमानेषु गभषु गभंस्थापनयु तमम्‌ ॥ १४८ ॥ 
नील कमल की नाल, मूलेटी, मिश्री ओौर बड़ी कटेरी यह गभंस्लाव का 
स्थापन करता हे । 
इति गभंस्रावरक्षा । 
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अप्र गभजुष्के 
ग।क्षोरं शक राथुक्तं गभयुष्क प्रशान्तय । 
पिवेष्टा मधुकं चूण गम्भारीफरू चूर्णकम्‌ ॥ 
समाशा गव्यदग्धेन गुविणो तत्प्रशान्तये ॥ १४६ ॥ 
इति गभंञुष्क निवारणम्‌ । 
गभंशुष्क शान्ति : शकराकं साथगाथका दूध सवन करनं स शुष्कगभं 
कौ शान्ति होती है; अथवा गम्भारी के फलका चूणं या मुलेठी का चूण 
शहद के साथ पान करने से; अथवा जिसका गभं सुता हो एेसी गर्भिणी 
स्त्रीद्रारा गायका दध सेवन करनेसे लाभ हाता दह । 
इति गभेशुष्कनिवारण । 


अथ सूतिकानिरोघ चखभरसवमाह 
श्वेत पुनर्चवा मूलच्चर्णं योनो प्रवेशयेत्‌ । 
क्षणाल्प्रसूयते नायोगर्भेणात्ति प्रपीडिता ॥ १५० ॥ 
सुख से प्रसव होने की विधि: वेत पुननंवा कौ जड़ का चूणंस्वी क 
थोनि सें प्रवेश करने से तत्काल प्रसव होता है मौर गभं की पीडा नहीं होती । 
उत्तराभिमुखं ्राह्यं श्वेतगुञ्जीय मूलकम्‌ । 
कथ्चां वद्ध्वा विमुक्तश्च गभपुत्रं तु तत्क्षणात्‌ ॥ १५१ ॥ 
वासकस्य तु मूकन्तु चोत्तरस्थः समुद्धरेत्‌ । 
कल्यां बद्ध्वा सप्तसूत्रैः सुखं नायीप्रसुयते ॥ १५२ ॥ 
उत्तर को ओर मुख कर श्वेत चोटली कौ जड ग्रहण करके कमरम 
बाधने से सन्तान सुख से प्रसव होती है। अडसे की जड़ कां उत्तर मुख 
ग्रहण कर उसे कच्चे सात सुत से कमरमे बांधनेसे भोसरी सुखसं 
प्रतववती होती है । यहां उत्तर मुखी जड़ लेनी चाहिये । 
उतरे च समालोडधं श्वेतगुञ्ञाफरं कियत्‌ । 
सुखगप्रसवमाप्नोति ततक्षणाचात्र सद्यः ॥ १५३ ॥ 
अथवा उत्तर की ओर का श्वेत चौटली का फल केशो में वाधने से सुख 
से प्रसव होता है इसमे सन्देह नही । 
योतिं वः लेपयेत्तेन सागुखेन प्र सूयते । 
सहदेव्याश्वमुरं वा कटिस्थं प्रसवेत्सुखम्‌ ॥ १५४। 
अथवा उक्त योग को योनिमेलेप करने से सुख से सन्तान्न उत्पन्न होतं, 


ऋ, # त ऋते # हि 


॥ १ 
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है । अथवा सहदेई तथा खिरंटी कौ जड़ कमरमें वाँधनेसेस्वीको युखसे 
बालक उत्पन्न होता दहै। 
अपामागेस्य मूलन्तु ग्राहयेच्चतुरगुलम्‌ । 
नारीप्रवेशयेयोनो ततक्ष णात्साप्रसूयते ॥ १५५ ॥ 
चिरचिटे को जड़ चार अंगृलकरी ग्रहण कर योनिमे रखनेसे स्री 
सुख से बालक उत्पन्न करती हे । 
तोयेन लाद्धली कन्दं वुष्रा योति प्रलेपयेत्‌ । 
नाभि च लेपयेत्तन ततश्च णात्सयते व्रवम्‌ ॥ १५६ ॥ 
अथवा नारियल या कलिहारी की जड़ धिसकर योनिं में अथवा नाभि 
मे प्रलेप करने से बहुत शीघ्र सन्तान होती दै। 
गुज्ञाफरादधखण्डं च तोय पुग तथाद्धंकम्‌ । 
पिवेद्या तोयपिष्ट च सासुखेन प्रसूयते ॥ १५७ ॥ 
टली आधे पल, खाण्ड आधे पल ओर सुपारी इनको जल के साथ 
पीसकर पीनेसे सुखसेस्त्री प्रसव करती टे। 
गञ्ञातरमरखप्रग विघानादृत्पास्च पृभ्ये च्‌ रवौ निकद्धम्‌ । 
कटीतले मृदधनि नीलसत्रः शीघ्रः प्रसृति कुरुतेऽद्धनाया।१५८। 
चटली कौ जड़ ओर चौँटली यह विधिपूर्वकं रविवार कै दिन पष्य 
नक्षत्र मेँ लाकर उभे कमर के नीचे या शिर में नीलसूत्रमें बाधने सस्त्री 
शीघ्र प्रसव करती है । 
आगारधूमं गृहवारिणा वा पीत्वा बालागीघ्रतरं प्रसते । 
जलम्बुषामूकमथोनिवद्धं योगद्धयं भूपतिरित्यवादोत्‌ ॥१५६॥ 
समातुवु ङ्घ मधुकध्य च्रुण पद्ध्वाञ्यसिश्रं १५मदानिपीय। 
व्यथाविहीनं प्रसवं हठेन प्राप्नोति नैवात्र विकल्पबुद्धि ॥१६०॥ 
( अव्रमातुलद्धस्यभुरं योज्यं न तु फर क्वाथयित्वा पेयम्‌ ) 
गृह का धूम जलके साथपीनेसं स्तो शीघ्र प्रसवे करती हे; अथवा 
लज्जालू की जड़ कमर मेंर्बाधनेसे शीघ्र प्रसव होता दे एसा राजाने कहा हे । 
मातुलुङ्खं (नंबर) ओर मूलेटी का चूणं शहद तथा घी से मिलाकर स्वरी पान 
करे तो उसे व्यथा के विना ही सुख से सन्तान होती हं इसमे सन्देह नहीं। 
मातुलिङ्गी की जड़ प्रणह्‌ करनी चाहिये फल नहीं ओौर क्वाथ करके 
पीना चाहिये । 
दशमूलीशृतं तोयं घृतसेन्धव संयुतम्‌ । 
शुलातुरा पिवेघ्रारो साभुखेन प्रयते ॥ १६१ ॥ 


"न्क "क 
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दलमूल का काढा, घृत ओर संधव के साथ पिलानेसे ज्रूल से व्याकुल. 
स्वरी सुख से प्रसववती होतीहै। 
मन्मथ उमन्मथ मन्मथ मन्मथवाहिनि रम्बोद रमु मु स्वाहा । 

अनेन मन्त्रेणजछं सुतप्तं पातुं प्रदेयं शुचिनानरेण । 

तोयामि पानात्वलु गभंवत्या प्रसयते शीघ्यतरं सुखेन ॥ १६२ ॥ 

ॐ मन्मथ ॐ मन्मथ ॐ मन्मथ मन्मथवाहिनि लम्बोदर मुच मुख 
स्वाहाः इस मन्व से पवित्र होकर गरम कर स्त्री कोजल पिलाना चाहिये । 
इस जल के पान करनेसेस्नी सुखप्रसृति होती है । 

ॐ कारं च हकारं च अकारेण सुपूजितम्‌ । 

ॐ कारे शिरसकृत्वा अन्तेन मस्त्रमूर्तये। 

ॐ अं हान मस्तिमूर्तमे ॥ १६३ ॥ 

ॐ कार हकार अक्रार से युक्त कर अकार शिर पर कर अन्त में ्जिमुतंये- 
नमः लगावे । “अं ॐ हां नमक्लिमूतये' यह मन्व दे । 

अनेनैव तु मप्त्रेण जप्तव्यं घतिकागृहे । 

सुखे प्र घवभाप्नोति सापूुत्रं रभते ध्रवम्‌ ॥ १६४ ॥ 

९ति सुखप्रसवविधि । 

इस मन्त्र को प्रसूतिका के घर में जपने सो वह सुख से प्रसववती होती 

है ओर सुपृत्र को प्राप्त करती है 
इति सुखप्रसवविधि । 
अथ बाछनां सतिकायाश्च सूतग्रह निवारणम्‌ 

विल्वमूलं देवदारुं गोध्शुद्धं च प्रियंगु च । 

मार्जारस्यमलं कृष्टं वंश्चत्वगाजमुत्रकेः ॥ ` १६५ ॥ 

पिष्टा ध्रूपोनिहन्त्या्यु म्रहुभूतज्वरादयः । 

डाकिनी राक्षसाः प्रेताः पिशाचाः ब्रहाराक्षसाः ॥ १६६ ॥ 

एेकाहिकोद्रधाहिकश्च ज्वरो नरयति तत्क्षणात्‌ । 

बालाओं के सुतिका ग्रह का निवारण :बेल कौ जड़, देवदारु, बन्रूल, 
प्रियंग्‌ के फ़ल, रक्तचीते की जड, विल्ली का मल, कूठ ओर वां की छाल यह्‌ 
सब वस्तु बकरे के मूत्र मे पीसकर धूप देने से्रह, भूतज्वर, डाकिनी, राक्षस, 
प्रेत, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस तथा एकांतरा ओर तिजारी द्र होते हैँ। 





१ गोःष्युङ्गमिति वा पाठः। 
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ॐ द्रातितं तापे ठ ठः स्वाहा" अनेन ध्रुपं ददात्‌ । 

श्रीवासं सषंपं कुष्टं वचा तेलं घृतः वसा ॥ 

धूपो बालबग्रह देयो बालानां ग्रहशान्तये ॥ १६७ ॥ 

ॐ द्रावितं तापे ठठः स्वाहाः इस मन्व से धूप देना चाहिये । चन्दन, 


सरसों, कूठ, वच, तेल, घी ओर्‌ चरबी इनकी धूष वालको को ग्रहुशास्ति के 
निमित्त देना चाहिये । 


शिरीषनिम्बयोः पतरं गोश्रुद्धस्य त्वचावचः । 

वंशत्वक्‌ शिखिपिच्छं च कगूना च समं घृतम्‌ ॥ १६८ ॥ 

धूपो .वालग्रहान्हन्ति स्वयं मन्त्रेण मन्त्रयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

शिरस, नीम के पत्ते, गायके सींग कौ त्वचा, वच, वंश की छाल, 
मो रपद्भः मालकांगनी ओर उसी कें समान भाग घृत यह सब एकत्र कर 
मन्त्र पकर इनकी धूप देने से बालग्रहं दूर होते रै । 

ॐ द्रुतं मुच्च मुच उड्डामरेश्छर आज्ञापयति स्वाहा । 

धूपत्रयाणामेषमन्त्रः । 

ॐ दृतं मुच मुच उदडामरेश्धर आज्ञापयति स्वाहा" यह्‌ उक्त तीनों धूप 
देने के मन्तरं । 

पननंता तिम्बपत्र सपेपघुतविरचितो धूपः । 

गभिण्या वाकानां सततः रक्चाकरः कथितः ॥ १७५० ॥ 

पुननंवा, नाम कं पत्त, रसौ ओर घी इनकी धूप मन्त्र पदृकर्‌ देने से 
गभिणी ओर बालकों की रक्षा टतीदहै। 

दाडिमस्य तु वन्दाकं ज्येष्ठा ऋषक्षेसमुद्धरेत्‌ । 

टारे बद्धं तु नाकानां सवग्रह्‌ निवारणम्‌ ॥ १७१ ॥ 

ज्येष्ठा नक्षत्र में दाड्मिकरा बन्दा लाकर उसे बालकोंके धर कै द्वार 
पर वांधने से सव ग्रहोंका निवारण होता है। 

पुष्याकं श्वतगृज्ञायामूल ृद्धत्य धारयेत्‌ । 

बालानां कण्डदेडौ च डाकिनी भयनाशनम्‌ ॥ १७२॥ 

रविवार को पृष्यनक्षत्रमे वेत बोँटती की जड धारण कराने सै 
अर्थात्‌ बालकों कं कण्ठमें वांधने यै डाकिनी के भय का नाश हो जाता है। 

श्चताप राजितापत्रं जयापत्रं हयोरसम्‌ । 

नस्यं कुर्यात्प लायन्ते डाकिनी दानवादयः ॥ १७३ ॥ 

श्वेत विष्णुक्रान्ता के पत्ते ओर गुडहल ( जयन्ती ) के पत्ते इन दोनों 
करे रस का हलास देने से डाकिनी, दानवादि पलायनं कर जाते है। 
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सपेत्वकरिखिजारि्ट पत्वं रजनीवचा । 
रसोनं हिगुगोखोम श्रुद्खीमरिच माक्षिकैः ॥ १७४ ॥ 
पूपः सवेज्वरघ्नोऽयं कुमाराणां ज्वरापहः । 

सांपको कचली, सीसम आौर नीम के पत्ते, हलदी, वच, लहसुन, हींग, 
गायके लोम ( वाल) काकडा्सिगी, काली मिर्च, ओर शहद इनकी धूप 
सम्पण ज्वर तथा कुमारो का ज्वर हरने वाली है। 

छुन्छन्द रमर मांसं हरिद्रा विल्वपत्रकम्‌ ॥ १७५॥ 
इन्द्रजं सषप पत्रं भूपेन तत्प्रयोजितम्‌ । 
निहन्तिरोदनं रात्रौ वास्या न संशयः ॥ १७६ ॥. 

छछन्दर का मल ओर मांस, हलदी, बेल पत्र, इन्द्रजौ, सरसों तथा तेजपात 
इनको धूप देने से रातमें वालक का रोनाथम जाता है । इसमें सन्देह नहीं । 

मत्स्य राजस्य पित्तेन मरिचं भावयेद्बुधः। 
रविवारे रोद्रशुष्कमञ्जनात्सवंभूतहत्‌ ॥ १७७ ॥ 

मत्स्यराज के पित्तमे काली मिचंकी भावना देकर रविवार के दिन 
उसको सुखाकर धूुपदेनेसेग्रहद्रूर होते है। 

नरसिंहस्य मन्त्रेण स॒ कृदुच्चरित हरेत्‌ । 
डाकिनी ग्रहभूतानितमः सूर्योदये यथा ॥ १७८ ॥ 

नृसिंह का मन्त्र पढ़कर यह कमं करने से डाकिनी, ग्रह॒ ओर भ्रूतादि 
एसे भाग जाते हैँ जैसे सूयं कै उदय से अन्धकार भागजाताहै: 

ॐ न रसिहाय हिरण्यकशिपुं वक्षःस्थरु विदारणायत्रिमुवनव्यापकाय- 
भूतप्रेतपिश्ाचडाकिनी कुलोन्मूलनायस्तम्भो द्धूबाय समस्तदोषान्हर- 
हरविसर विसर पच पच हन हन कम्पय कम्पय मथ मथ द्धं ह्वी ही 
फट्‌ फट ठः ठः ठ: एहि एहि र्द्रआज्ञापयति स्वाहाः । 

ॐ नरसिहाय हिरण्यकशिपुवक्षःस्थनविदारणाय त्रिभूवनव्यापकाय 
भूतप्रेत पिशाचडाकिनीकूलोन्मुलनाय स्तम्भोद्भवाय समस्तदोषान्‌ हर हर 
विसर विसर पच पच हन हन कम्पय कम्पय मथ मथ द्धींह्लीं ह्वीं फट्‌ फट्‌ 
ठः ठः ठः एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा" । यह नुखिह्‌ मन्त्र हे । 

अथ नरसिहमन्त्रः 
हरीं हीं द हं फट्‌ स्वाहा । जनेन सषपमभिमन्वितं 
करत्वा रोगिणं प्रहारथेत्‌ ॥ तदासवं ग्रहाः पलायन्ते बालग्रहाभिभूतानां 


बक यत्नेन कल्पयेत्‌ । 


११२ कामरत्नम्‌ 


रुचिपक्त्वा तु सप्ताहं मत्स्यं मांसं सुरया फलम्‌ ॥ १७६ ॥ 
पुष्पघरूपाक्षत गन्धं दीपं च दक्षिणादिकृम्‌ । 
चतुष्पथे क्िपेद्रात्रौ गुद्धे दततन खपंरे। 
शन) वाकूजवारेवा बाल दोषोपज्ञान्तये ॥ १८० ॥ 
ॐ सवंभूतोभ्यो बलिगृह्भः गृ स्वाहा' । 
इति वलिदानमन्वः । 
इति बालकानां सवंग्रह निवारणम्‌ । 
नरसिह मन्व : ॐ दह्वींह्ींहीं हद हं फट्‌ स्वाहा" इस मन्व स 
सरसों पठ़कर मारने ओौर ताली बजाने से सम्पूणं ग्रह भाग जाते हैँ। जव 
बालकों को ग्रह अकपित करनले तो यत्न से उसकी बलि कल्पित करे। 
सात दिन पयन्त पवित्र होकर मत्स्य, मांस, सुरा, फल, पृष्प, धूप, अक्षत, 
गन्ध, दीप ओर दक्षिणा यह सव वस्तु रािमें शुद्ध ओर नई लेकर सकोरे में 
शनिवार या मद्धलको चौराहे प्रर रख आवे आर यह मन्त्र पढ़ दे, "ॐ 
सवंभूतेभ्यो बलि गृह्ण गृह्ण स्वाहा" । यहाँ वित्र ११२, ११३ का यन्व बाँध । 
दति बलिदानमन्तरः। 
इति बालानांसवंग्रहुनिवारणम्‌ । 
सथ गभस्थ वारस्याहितुण्डिकादि निवारणम्‌ 
चन्द्रग्रस्ते शिखीमूलं विधानेनोदधरेद्‌बुवः । 
बद्धं गले च जघने वालोहितुण्डिकां जयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
गभेवती के बालक का अहितुण्डिकादि निवारण करना: चन्द्रग्रहण में 
कलिहारी को ज विधिपूर्वक लाकर उसको बालकके गलेमें बाधने से 
अदहितुण्डिका दूर होती है। 
श्वेताकमूल संगृह्य गृहस्तम्भे च बन्वयेत्‌ । 
पृष्याकं वा रवेर्वारि बारोदहितुण्डिकां जयेत्‌ ॥ १८२॥ 
पुष्यनक्षत्रयुक्तं रविवार मे या रविवार के दिन श्वेत आक की जड 
लाकर बाधने से वालक का अहितुण्डकारोग दूर होता है। 
उदुम्बरभवं मूलं शिशुकट्यां च बन्धयेत्‌ । 
वृहत्कृष्माण्डवुत्तंवा तेनाहितुण्डिकां जयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
इति बालकानामरह्तण्डिकानाशनम्‌ । 
गूलर को जड़ लाकर बालक कौ कमर में वांधने अथवा बड़ पेठे कौ 
इण्ठल बाधने से अहितुण्डिका रोग दर होता है। 
इति बालकानामदहितुण्डिकानाशनम्‌ । 


भ।षाटीकासमेतम्‌ १६२ 


अथ स्ब्रीर्णां पुष्परक्षा 
पलाश राजादनयोः फलानि पृष्पाण्यथो शाल्मकपाद पस्य । 
आज्येन मासाद्धदिनं पिबन्ति रक्षाभवेचिश्चितमेव पुष्पे ॥ १८४॥ 
स्तयो के पुष्प की रक्षा : ढाक ओर क्षीरी वृक्षके फल ओौर सेमल 
के फूल इन्हे घी के साथ पन्द्रह दिन पान करने से निश्चय ही स्त्री के पुष्प 
की रक्षा होती रै) 
तुषाम्बुना पावकवृक्ष मूलं निक्वाथयित्वा नियमं चरन्ती । 
कऋरवन्तकले त्रिदिनं पुर॑श्री रक्षाभवेदामरणान्तमेव ॥ १८५ ॥ 
तुषके जल से चीते की जड़ लेकर नियम से काढा कर पीने, नियम से 
रहने गौर ऋतु के अन्त मे तीन दिन पान करने से जन्मपयेन्त स्त्री के आतव 
को रक्षा होती दै । कहीं ऋतु समयमे भी पीना कहा दहे । 
फं कदम्बस्य च माक्षिकानि तुषोदकेन त्रिदिनं सक्ृ्टा । 
स्नानावसाने नियमेन पीत्वा रक्नामवश्यं कुरुते हठेन ॥ १८६ ॥ 
कदम्ब के फल ओर सोनामाखी यह्‌ तीन दिन तुषके जल से पीप्तकर 
स्नान के अन्तमं नियमसे सेवन करने से ऋतु की रक्षा होती हे । 
त्रेहायनं वा गुडमत्ति नित्यं पलप्रमाणं वनिताश्दरमासम्‌ । 
जीवन्तिकं निश्चितमेव न्यत्‌ वन्ध्यात्वमुक्तं कविषुद्खनेन ॥ 
अथवा जोस्त्री प्रह दिन नित्य तीन वषंकं गृड़काच्ार तोला परमाण 
सेवन करती है वह्‌ वन्ध्यत्वा से मुक्त हो जाती है। कविपुङ्गवो ने एेसा कहा हे । 
कषंट्टयं राक्षसवक्षवीजं सप्ताहमात्रं सितशाखधिन्यम्‌ । 
ब्रहतौ निपीतं मृगावकाक्षया रक्नाथमेतलियतं प्रदिष्टम्‌ ॥ 
इति स्त्रीपुष्परक्ना । 
दो कषं राक्षस वृक्ष के बीज तथा शालिधान्य को ऋतु के अन्त मे 
सात दिन तक पान करने से अव्य पुष्प की रक्षा होती है। 
इति स्त्रीपुष्परक्षा । 
अथ दुभगाकरणम्‌ 
ज्येष्ठानक्षत्रे निम्बवन्दाकं यस्य अद्ध दीयते सा दुभेगा भवति । 
इतिदुभंगाकरणम्‌ ॥ १८६ ॥ 
दुभंगाकरणम्‌ : ज्येष्ठानक्षत्र में नीम का वन्दा जिसके अङ्ख पर डाला 
जाय वह दभेगा होती हे! | 
इति दुभगाकरम्‌ । 
का फ 
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अय कृङहकृरणम्‌ 


विशाखानक्षत्र निम्बवृक्षस्योत्तरमूलं विवस्त्रो विसुखीभूय 

उत्पाट्य मुखेन यस्य॒ चाले प्रक्षिपेत्तस्य गृहे प्रत्यहं कलहो भवतति 
 _ द्ाखोटमूलं पत्रं च एकीकृत्य स्थापयेत्तथा ॥ १९० ॥ | 
` ` दरे कृते तु तद्वृक्षेभद्रं भवति । 

विशाखा नक्षत्र में नीम के पेड की. उत्तर गामी जड़ को नग्न 
होकर मुख से उलाडे । जिसके यहां उसे फक दे प्रतिदिन उपक यहां कलह 
होता है। सिहोरे की जड़ ओर पत्ते मिलाकर रखने से भी कलह होता दहै 
ओौर उसे द्रुर करने से कलह दूर होता है । 

तत्नक्षत्रे शाखोट वद रीवीजद्टयमेकीकृत्य यस्य 

गृहे स्थापयेत्तस्य नित्यं कलहो भवतति । र 

विशाखानक्षत्र मे शाखोट भौर वेर की दो गृठली एकत्र कर जिस घर 
मे डाले वहां नित्य क्लेश होता है । 

ब्रह्मदण्डीं समूला च काकमाची समन्विताम्‌ । 

जाती पुष्परसः पिष्टा सप्तराघ्रं पुनः पनः ॥ १६१॥ 

एपघूपः प्रदातव्यः शत्रुगोत्रस्य मध्यतः । 

यथागोत्रं समाघ्राति पितापुत्र समं कलिः ॥ १६२॥ 

जल सहित ब्रह्मदण्डी, काकमाची ( मकोय ) को जाती के फूलो के रस 
मे सातं रात तक वारम्बार पीसे । यह्‌ घुप शतके गोव में. देनेसे सूघते 
ही पिता-पुत्र में क्लेश होता है। | भि = 


= 


इति कलहकरणम्‌ । 


इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ते भाषाटीकायां पण्डीकरणादि 4 
कलहकरणान्तं नामाष्टमोपदेणः । ८ 


आन्य द दु क्ण् 
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अथोच्वाटनम्‌ 


मद्खल्वारे रात्रौ द्मज्ानाङ्गारं कृष्णवस्त्रैण कृत्वा रक्तसुतरैण सवेष्व 
यस्य॒ गहे ` परिक्षिपेत्सप्राहाभ्यन्तरे तस्योच्चाटनं भवति । पच्चागु् 
चित्रकस्य कीलं ग्राह्यं पुनवंस) ! सप्राभिमन्वितं गेहे खनेदुच्चाटन 
भवेत्‌ । ॐ लोहितमूखे स्वाहा " ॥ जस्य अष्टोत्तर सहस्र जपेन 
पुरश्चरणम्‌ । भरण्यामंगुलैकन्वु उनूकस्यास्थि कोलकम्‌ ॥ सप्ताभि- 
मन्तं यस्य निखनेदच्चाटनं भवेत्‌ । ॐ दहदह. हलहर स्वाहा ॥ 
काकोनूकस्य पक्षास्तु हत्वा ह्यष्टोत्तरं , रातम्‌ । यचाभ्ना मन्त्रयोगेन 
समस्तोच्चाटनं भवेत्‌ ॥ ॐ नमो सगवते रुद्राय द्र करालाय अमुकं 
सपुत्रवान्धवैः सह हन हन दह दह पच पच शीघ्र उच्चाटय उच्चाटय 
हं फट्‌ स्वाहा ठ: ठः" लेपयेत्काकपित्तन कीकसगुरसम्भवम्‌ । लिख - 
नेद्यस्य भवने तस्योच्चाटनं भवेत्‌ ॥ ॐ द्धी दण्डिन्‌ दण्डिन्‌ महा- 
दण्डिन्नमोस्तु ते ठः ठः' | | | 

उच्चाटन : मंगल के दिन रातको श्मशानसे काले वस्तरसें अङ्खार 
लाकर लाल सुतमें लपेट कर जिसके घरमे डाले उसका साकत्तदिन रें 
उच्चाटन हो जायगा । : 
पुनवंसु नक्षजमें चित्रक (अण्ड) की पांच अंगुल की कील ग्रहण 
करे । . सात बार मन्त्र पठ्कर्‌ घरमे डाल देने सरे उच्चाटन हो जायगा 
ॐ लोहित मुखे स्वाहा" इस मन्त्र का १००८ जप का पुरश्चरण करे: 

भरणी नक्षत्र में एक अंग॒ल उल्लू कौ अस्थि लेकर: सात वार मन्व 
पट़कर जिसके यहां गाङ्‌ दे उसका उच्चाटन हो. जाता है ।. यहु. सन्व पढ : 
22 दह्‌ दह हन हनः । : 

कौए ओर उल्लू के एक सौ आठ पंख लेकर जिसके तामसे मन्व पढ़कर 
हवन करे उसका अवश्य उच्चाटन. होगा । मन्त्र यह्‌ है ॐ नमो भगवते 
रुद्राय दंष्टराकरालाय अमुकं सभुत्र बाधवंः सह हन हन दह दह पच पच 
शीघ्रं उच्चाटय उच्चाटय दु फट्‌ स्वाहा ठः ठः ॥ - 

कौए के. पित्त से एक अगल कील को  ल्लिप्त करे आैर उसे लिखकर 
जिसके द्वार पर डाल दे उका उच्चाटन हो जाता है । मन्वे: यह्‌ है: 
ॐ द्धी दण्डिन्‌ दण्डिन्‌ महादण्डिन्‌ नमोऽस्तु ते ठः ठ: । ` ` त ॐ 5 
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> 12 उच्चारण करे । मन्व यह है : खीं दी दीं थीं फ़ ही (शुद्ध) । हे मने ! 
इस मन्त्रे का माहात्म्य जो सदा उच्चारण करते हैँ उनके सब अरिष्ट नष्ट 
होजातेहं। जो हाथमे लाल फूल की माला लेकर इसका उच्चारण करते 
है गौरसौ बार अभिमन्त्रित कर देवी को चढ़ाते हैँ उनको जम्मपर्यन्त शुभ 
होता है, अर्थात्‌ दिन-दिन अथंलाभ होताहै। उसे लिखकर स्थापन करने 
से घरमे अरिष्ट नहीं होता है। 
अक्ष राणामन्त्यवणं लिखित्वा पच्वघाऽनवे | 
अधोरेफसमायुक्तमोकार शिरसं तथा॥८॥ 
हकारेण च सम्मूज्यमन्ते फडक्षरं स्मृतम्‌ । 
कारेण च सम्मूज्य जन्ते फडक्षरान्वितम्‌ ॥ 
ॐ क्षीं ५ फट्‌" 1 मन्त्रोऽयं ममरूपस्य ध्यानं जापं तथैव च ॥ 
ममेव हदय तस्य॒ सदातद्गतमानस्षः \ € ॥ 
सदास्या्तद गृहे क्षेम सहस्राद्धेस्य जापनात्‌ । 
तरेखोक्ये तत्समो नास्ति नित्यं फरुमवाप्नुयात्‌ ॥ १०॥ 
| नित्यं सम्पद्यते राज्ञा पल््या पुत्रेण बान्धवैः | 
नि जातिभिः सज्जनैश्वापि शत्रुभिश्च विरोषत्तः ॥ ११॥ 
अक्षरों के अन्त्य वर्णो को पञविधि से करके नीचे रेफ लगाकर ईकार 
युक्तकर अन्त मं फट्‌ लगावे ओर कार सहित उच्चारण करे । लीं ५ फट्‌” 
यह मन्व्रहे । मेरेहीरूपकराषध्यान ओर जप करे ओर तद्गतमन होकर मुज्ञ 
मे ही अपना मन लगावे। इस मन्व का पाच सौ जप करने से साधनं केघरमें 
सदा आरोग्यता रहती है । इसके समान निलोकी में कुछ नहीं है। यह्‌ नित्य 
फल का देने वाला है । इससे राजा, स्त्री, पुव, वान्धवों के सहित नित्य सम्पत्ति- 
वान्‌ होता है तथा ज्ञाति, सज्जन ओर णन सवक दृष्टि मे विशेष हो जाता है । 
जन्मान्तरे सुखीप्राणी श्रुणुदेवि महाफलम्‌ । 
अन्तद्रयं समागृह्य अधोरेफसमन्वितम्‌ ॥ १२॥ 
ॐ कार संयत कृत्वा रेखाविन्दं समायुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
जन्मान्तर में भी प्राणी जिसे युखी होतादै हे देवि! उसक्रा महाफल 
सूनो # दो अन्त के अक्षर ग्रहण कर उसमें रेफ लगावै । उकार संयुक्तं करके 
रेखाबिन्दु के सहित मन्त्रोद्धार करे । मन्त यहद: ॐ क्षों क्षौँ। 
सननैव तु मन्त्रेण ये जपन्ति महाजनाः। 
ते सवं शान्तिमायान्ति सततं तस्य जापनात्‌ ॥ १४॥ 


ॐ क्षु षी" इस मन्व को जो महाजन जप करते है वे निरन्तर इसके 
जपके फल से शान्तिको प्राप्त होते हे। 
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श्वेताकमुु पुष्यार्के समुद्धृत्य विधारयेत्‌ । 
वाहुभ्यां व्याधयोनस्युस्त्वरिष्टानि विशेषत ॥ १५ ॥ 
तहुशंनेन नश्यन्ति डाकिनी प्रेतदानवादयः। 
तद्भूपेन परायन्ते प्रेताद्या दरतो ध्रवम्‌ ॥ १६ ॥ 
रविवार को पुष्यनक्षत्र में श्वेत आक की जड़ लाकर उसको भजा मे 
वांधने से व्याधि ओर अरिष्ट नहींहोतादै। उसके दशंनसे ही डाकिनी 
अथवा दानव आदि नष्ट होते हें ओर उसकी ष्षुपसप्रेतादिदूरसेभागजातेहं। 
पूर्वाभाद्रपदे ऋष्षे वन्दाकन्तु शिरीषजम्‌ । 
संगृह्य शिरि क्षिपेद्यभयं भवति घ्रवम्‌ ॥ १७ ॥ 
पर्वाभाद्रपद नक्षत्र मे शिरस का वन्दा लाकर उसको शिर पररखनेसे 
निश्चय हौ अभय प्राप्त होता रै। 
विष्णुक्रान्ताभवं मुख हस्तस्थं चौ रभीतिजित्‌ । 
विष्ण्‌क्रान्ता कौ जड़ हाथमे स्थित रखनेसे चोर का भय नहीं होता। 
नर सिहस्य मन्त्रेण सकृदुच्चरिते हरेत्‌ ॥ १८॥ 
'उाकिनीग्रह्‌ भूतानि तमः सूर्योदये यथा । 
नर सिह मन्त्रः पुरावलाधिकारे छिखितः' ॥ 
भूतप्रेत पिश्ाचादि भये स्मृत्वा नरोऽभयः । 
भैरवीं तु महपूर्वीं भवेदेव न संशयः ॥ १९ ॥ 
नुसिह के मन्त्रे से सब दुःख हर्‌ जाते ह । इससे डाकिनी, ग्रह मौर भूत 
एसे नष्ट हौ जाते हैँ जघ सूुयंके सम्मुख अन्धकार नष्ट दहो जाता है। उसे 
ही नृसिंह मन्त्र कहते हं जिसे पहले वलि के अधिकारमें कहाहै। प्रेत 
पिशाचादि के भय में इसको स्मरण कर मनुष्य अभय हो जाता है ओर इसमें 
सन्देह नहीं कि वह्‌ महाभेरवी का भक्तं कहा जाता है । यहां ११४ से १२० 
तक के यत्त भी लिखकर बाधे । 
अय निद्रकरणम्‌ 
निगडे चौरिकायां च पटेटारत्रयं यदि । 
सव प्रहरिका यान्ति निद्राया वरमेव च ॥ २०॥ 
ॐ कालकालिका मह्षासुरनायिनी योगनिद्राणी 
अमूकारपएरियादेवी कालिकामारायोगनिद्राणी उदयपाना ॥ 
नदीकाक मायाधरो नागनिद्राणौ जपुकारषुरी द ण्डपह्रि भूपे छोट 
कालिकार आन्ञा गडागडी पीठे काककार आला | 
इति छौकिकमन्त्रः | 


९१८ कामरत्नम्‌ 


यदि चौर बेड़ी को तीन बार इस मन्त्र से अभिमन्ित करे तो सवे पह्रां 
देने वाले सो जायेगे । मन्त्र काल कालिका महिषासुरनाशिनी योग- 
निद्राणी अमुकारपुरियादेवी कालिकामालायोगनिद्राणी उदयपाना नदीकाल 
मायाधरी नागनिद्राणी या अमुकारपुरौ दण्डपहरि भूप लौटे कालिकार 
आन्ञा गडागडी पीठे कालिकार आज्ञा । 

इति लौकिकमन्तर । 
अथ निगमोक्तम्‌ । 

ॐ लीं चण्डाण्ड उग्रचण्डारिका कालिका निद्रय निद्रय ! 

इति मन्त्रेण महानिद्रामवत्ति । 

एतन्मन्त्रं परित्वातस्य गृहे वाद्यवालो पटित्वा ध्लि कृत्वा क्िपेत । 

कालिका विद्याकाले मोह देवासुर न रकहो स्थिर हे ॥ २१॥ 

त्रिभुवन जगत कालिकारद्‌ा सीपहरि । 

जागन्तालि निद्र गेल महिमद्र भेयशी ॥ 

कालिकार्‌ जाजा निद्राछो लागे उदय देषि । आनिन्द्रभागे। 

शास्त्र मन्त्र : ॐ ह्लीं चण्डाण्ड उग्र चण्डारिका कालिका निद्रय निद्रय' 
इस मन्त्र से महानिद्रा होती है। यह्‌ मन्त्र प्रढृकर उसके घरमे विद्ाका 
निक्षेप करे । विद्या यह दै (कालिका विद्या काल मोह देवासर नरतकटो 
स्थित लहे, त्रिभूवन जगत कालिक्रारदा सीपहरीजागन्तालि निद्र गेल महि 
मद्रमे यशी कालिकार आज्ञा निद्राली लागे उदय देखि आनिन्ध भागे" 

गुवाके खादित्वा तस्याबशि£ बिवरं कृत्वा संयोज्य तत्र प्रावयेत ॥ 

तस्य वाटिक्रायामायात्ति तस्यानेन मन्तरेण निद्रां करोति 

सुपास्। लाक्रर्‌ उसके अवशिष्ट में विवर करके संयुक्त कर उस पर 
प्रल्लावकर वादिकामे रदे) जो उप्त वाटिकामे जायगा उस्तको निद्रा 
होगी । 

कृाकञंघ्ा जटानिद्र जनयेच्छिरसि स्थिता । 

मूर उ काकमाच्याश्च कृष्णा यास्तद्‌ गणं स्प्रतम्‌ ॥ २२॥ 

वुघच} आर रद्रजटा शिरर डालने से तिरद्रित कर देती है । काकमाची 
( मकोय ) को जड़ जौर पीपल शिरपर डालने काभी यही गृणदहै। 

मुनिखण्डकशाकं वां शय्यास्थाने तदथ । 

क र्मु यिरस्षि बन्धनात्कुरुते तथा ॥ 

बकवृक्ष इक्षु विशेष का शाकं शय्यास्थान में खोदकर गाड देने से अथवा 
करजुए कौ जड़ शिरपर बाधने से नींद आ जाती है । ॐ शुद्धे चुदधे महायोगिनी 


क 
क पो ~ 
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महानिद्रे स्वाहा" इस मन्त्र से महानिद्रायणी देवी का ३०० जप करे। इसे 
पदृकर श्मशान कौ गायके मूत्र से ण्लावित मृत्तिका घरमे डालनेसे निद्रा 
होती है। यह निद्रा की विचा संक्षेप से कही गङई। 
नीलोत्पलं समरिचं नागकेशरमूकम्‌ । 
पिष्टा तद्रजयेच्चक्षुनिद्रामाप्तोत्यसंश्चयः ॥ २४ ॥ 
नीलोफर, कालीमिचं ओर नागकेशर यह्‌ सब बारीक पौीसकरनेतोमे 
आंजने से नींद आती दहे। 
कृष्माण्डं महिषीश्रुद्धं पिष्ट वा तत्समभागकम्‌ । 
लेपयेदक्षिणे पृष्ठे तस्य निद्राक्षयो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ | 
पेठा जौर महिषश्णृङ्ग इन दोनों को बरावर भाग लेकर दाहिनी ओर 
लेप करनेसे निद्रा काक्षय होती है। 
स)भाज्ञनस्य बीजानि नीलोत्पङस्य पृष्पकम्‌ । 
समनागेश्वरं पिष्ट्वा निद्रां मृति चाञ्जनात्‌ ॥ २६॥ 
बृह॒ती पक्नफलक पिष्ट्वा च मधुयष्टिभिः। 
यस्य नेत्रेऽज्जनं द्या्चिद्रा तस्य विनश्यति ॥ २७॥ 
सहिजने के बीज, नीलकमल का पष्प ओर समान भाग नागकेशर पसर 
आंजने से निद्रा का क्षय होता है । कटेरी के पवेके फल, मधु, णहद या मूलेडी 
से पीसकर जिसके नेत्र मे आंज दिया जाय. उसकी. निद्रा. का क्षयं होत्ताहे। 
'कनकधत्तूरमूर मृताश्न केतकी पुष्परजः । 
एतानि पिष्ट्वा कपटवेषेन खादयेलिद्रा भञ्जनं भवति ॥ २८॥ 
इति निद्राकरणम्‌ । 
कृष्णधतुरे कौ नड, शोधा अभ्रक ओौर केतकी के फूलों का रस यहु सव 
पीसकर एवेत कटेरीके रसम खाने से नींद नहीं आती 
इति निद्राभङ्क। 
अथ वन्धनमोचनम्‌ 
गंशीषंस्य पूर्णायां शिखीमूरं समुद्धरेत्‌ । 
बन्धनार्ुच्यते तेन शिखावद्धो च संशयः ॥ २६ ॥ 
बन्धमोचन : मागेशीषं महीने की पुणिमा को शिखी ( चित्रक ) ङी 
जंडी उखाड कर लाकर उसे शिखः मे गँधने से अवश्य बन्धनसे छट 
जायगा इसमे सन्देह नहीं । 


॥) 


१ कृष्णधतूरे पूलमिति वा पाठः] 
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ॐ नमः कनकपिगले रुद्रहदयां > रोद्रास्थिधारिणी तिष्ठति्टसरसर- 

सर्वान्मोहय मोहय भगवति शिखिजे तिमिरे महामाये स्वाहा॥ अथवा 

ॐ नमः कम पिगले र्द्रहुदयाद्धं वेता भस्थिधारिणी तिष्ठ तिष्ठ 

सर स॒र स्वान्मोहय मोहय भगवति शिखिजे तिमिरे महामाये स्वाह्‌ा। 

अष्टोत्तरशत जप्त्वा शिखायां पएर्वोषधं बन्धयेत्ततः सिद्धिः । 

शप्लक्षां शेन ककारा तं लिवेद्ट-घनमोचनम्‌ ॥ ३०॥ 

मन्त्र यह्‌ है ॐ नमः कनकपिद्खले स्द्रहूयांडे रोौद्रास्थिधारिणी तिष्ठ 
तिष्ठ रस रस सर्वान्मोह्य मोहय भगवति शिखिजे तिमिरे महामाये स्वाहा" । 
यह्‌ मन्त्र एक सौ आठ वार्‌ जप कर शिखामे ओषधि बांधनेसे सिद्धि 
होती है । प्लक्षांश से ककार पर्यन्त मन्त्र लिखने से बन्धमोचन होता है 
अथवा कवणं एक लाख लिखने से बन्धनमृक्त हीता दै। यहां चित्र १२२, 
१२४, १२६, १२८ के यन्त्र लिखे । 

अथ निगडादिभंजनम्‌ 

हस्ताकं सेन्दुवारस्य मूर चोत्तरग हरेत्‌ । 

स्पशनं बन्धविच्छेदं कुरुते शीघ्रमारुतः॥ ३१॥ 

निगडादिभञ्जन : हस्तनक्षत्र मे रविवार को उत्तर दिशामें जाकर 
सिन्धुवार ( सिम्हाल्‌ ) की जड़ लावे । उसके स्पशंमात्र से निगडभङ् हो 
जाता है इसमे सन्देह नहीं । 

मांसी रक्तोत्पलं तुल्यं कासे च भोजयेत्‌ । 

तन्मलैगु टिकास्पर्शात्तालयन्तरै भिनत्यलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

जटामांसी ( बालचछड ) ओौर लालकमल यह्‌ बराबर लेकर कृकलास 
( गिरगिट ) को भोजन करावे । उसकी बीट की गृटिका स्पशं करके लगाने 
से तालयन्त्र टूट जाता है। 

सुपक्व मिष्ठिकां कृष्णवजरीं ग्राह्यस्तु योगिभिः। 

सूक्ष्मच्रुणेन्तु तां कृत्वा लोह किटरुमथापि वा ॥ ३२ ॥ 

सूत्रः रज्जुहदीकरृध्य तिरु तैलेन लेपितम्‌ । 

तच्चूर्णं छोडितं कृत्वा महालौहुं भिनत्यलम्‌ ॥ ३४॥ 

सुपक्वइष्टि गौर ृहर को ग्रहण करके लावे । एसा योगिराजोंने कहा है 
कि उसका सुक्ष्म चृणं करके अथवा लोहकीटकों के लेकर सूत की रस्सी दृढ 
करके तिल के तेल से लिप्त करे ओर उसमे चूणं को लगावे तो यह महा लोहे 
कोक्षण मे तोड देता है । 


१ लक्षवर्णं ककारचेत्यपि पाठः। 














भाषाटीकासमेतम्‌ १२१ 


ॐ नमो भगवते रुद्राय उडडामरेश्चराय बहुरूपाय नानाशरूप्धराय हस 
हस जत्य मृत्य तुद्‌ तुद नानाकावुकन्द्रजाखरगकाय ठ: ठः स्वाहा । 
सनेन सवेयोगाभिमनत्य सिद्धिः । 
ॐ वाघवाहिनी सिद्धं या कालि कालि कत्वात्मिका आयदिवी मन्त्रि 
तोरदासर रणे रणे नाहिथिल्शतो इदवो व्रिमुवनमातु चोौसष्ि मिति 
बन्धनभागि आपका चण्डा चण्ड वचामुण्डी चामुण्ड विकट कालिका 
मादशन आगे मुका बन्धन भागि या ञापलां वोंधव वाधिव धरायापाये 
निश्चल चौसष्ठी बन्धन विरकालिका मा छंडेह्कार चौसष्ठी बन्धन 
का चारं भागी भदल ल्याइ्‌ खमक्ाक्कार आज्ञा ॥ अथवा आजा 
देवि मै चिन्तोवदासर सेवान नाहि विना संतोम्बीदेवी ॥ त्रिभुवन रण- 
रमाया चौपृष्टि बन्धन भागी अम्बका ॥ चण्डाचण्डचामुण्डा विकट 
कालिका मादन आगे असुकार बन्धन भागौ आं फेलाव बाधवाघ 
थायात्रनितन ॥ चौसठी बन्धन मैलविरला काक्का माछ्डे हकार 
चौशठि वन्धनकाटार भाद्रिभरर क्षार स्वार कालिकार आज्ञा ॥ 
अथवा ॥ ॐ अग्तिमुखो पिलाची अमुकं हन हन पच पच शोघ्र मे 
वशमानय स्वाहा" एतन्मन्त्रहयं पूवमध्टात्तरयतं जप्त्वा सक्षवारं ज 
नाना विधिबन्धनलेरो भवति ॥ इति मत्रे पटित्वा करांगल्यां प्रहार- 
येत द्वारि दत्ते द्वारमूक्तं भवति ॥ दहं ॐ ॥ आय आय चि चिडि 
चिठि हाला वच्नन्दिका कालिका ॥ अनेन मन्त्रेण स्वेतसतषपस्वेतो 
दुम्बरपुष्पत्रयं त्रिः पटित्वा प्रथम दारेक्षिपत्सवंहाराणि भञ्जन्ति ॥ 
इति निगडानां भज्जनम्‌ । 

४ नसो भगवते रुद्राय उह्वामरेश्वराय बहुरूपाय नानारूपधराय हस हस 
नत्य नृत्य तुद तुद नाना कौतुकैन्द्रनाल दशंकाय ठः ठः स्वाहा" इस मन्त्र से 
मभिमन्त्रि करने से सिद्धिहोती ह । “वाध वाहिनि सिद्धे पाक्रादि चिकालायि 
आ जा देवी में चिन्तो वदा सरसे वान नाहि विनाशं तोस्विदेवी त्रिभवन 
रणरमा पाची सृष्टि बन्धन भागी आस्पेला चण्डा चण्ड चामुण्डा विकन्द 
कालिका मादन आगे अमुकार वन धन भायी अफेलाव वाघ वाघ पायाच्रनि 
पन चौसट बन्धनमल विरला कालिका माछ हकार चौसठि बन्धनका ठार 
भाद्र भाल क्षार स्वार कालिकार आज्ञा ।' यह दोनों मन्त्र पटले एक सौ 
ठ बार जपे फिर सात बार जपे तो अनेक प्रकार के बन्धनों का छेदन हो 
जाता है । यह मन्त्र पठृकर हाथ कौ अंगुली के प्रहारमात्र से दारमुक्त होता 
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दै 1 दं हं ॐ आए आए चि चिठचरिठ हाथ वज्र नन्दिका कालिका! इसं 
मन्त्र से एवेत सरसों श्वेत उदुम्बर के फूल तीन बार पढ़कर पहले द।र पर 
फेके तो सब द्वार भग्न हो जाते है । यहाँ चित्र १३० क( यन्तर लि । 


इति निगरडभंजन । 

विभीतकन्तु शाखोटमूलपत्रेण संयुतम्‌ । 

स्थापयेद्यद्‌ गृहद्वारे तस्य वै कलहो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

वहेडा, सिघोरा ओर उसकी जड़ पत्ते सहित जिसके घर के दारमें 
स्थापित करे उसके यहाँ सदा क्लेश होता है । | 

माजार मूषिक द्विज दिगम्बराणां लोमभिः भ्रपात्‌ । 

आद्र यां यत्रगृहे तत्र वै जायते वैरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

माजार, चूहा, द्विज ओौर दिगम्बर इनके लोम की आद्र नक्षत्र मे पूप 
देने सेवर हो जाता है। 


अथ गृहक्टेशनिवारणम्‌ 

तक्रपिष्टे तालेन्‌ लेपयेत्पुत्रिकाकृतिम्‌ । 

तामात्नाय गृहाद्यान्ति मक्षिका नात्र संशयः ॥ ३७॥ 

हरताल को छाछके साथ पीस्कर एक कल्पित पतली के शरीर में 
लेपकर रके । उतकरो सुघने से मक्ी नहीं आती इसमे सन्देह नहीं । 

रवेताकं दुग्धकूल्माषं ति्चूर्णसमन्वितम्‌ । 

अकपत्रैषु विन्यस्तं मूषकान्तकरं गृहे ॥ ३८ ॥ 

सफेद ओक का दध, कुल्माष ( करुल्थी ), उदया काजी ओौर तिल 
इनका चूण कर आक के पत्ते पर रखने से चह नष्ट हो जाते है। 

तालक छागविण्मवरं पलाण्डु" सहपेषयेत्‌ । 

जालिप्य मूषिकं तेन जीवितं च विजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

त हष्ट्‌वा च गृह त्यक्वा पलायन्ते हि कौतुकम्‌ । 

हरताल, छाग को विष्ठा ओौर मूत्र इनको प्याज के साधं पसे । इससे 
मुषिकं को आलेपन करके जीता हश ही छोड ३ । 
भौर चूहे कोौलुकपरुवेक पलायन कर जाति ह । 

मार्जारस्य मङ्‌ तालं पिष्ट्वा सुषिकमाल्पित्‌ ॥ ४० ॥ 

तमा्राय गृह त्यकत्वा सदयोनिर्यान्ति मूषिकाः । 

मार्जार के मल गौर हरताल को पीकर मषक पर लपेटे । उसको 
सूंघकर चूहे षर छोड़ अन्यतर चने जाति ह । । $ 1; 


उसको देखकफर घर स 


वि क ~क 


|) == 
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गन्धकं हरितार च ब्राही त्रिकटु संयुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

छागकीमूव्रतः पिष्ट वा पूठंवन्मूयिक लिपेत्‌ । 

गन्धक, हरताल, ब्राह्मी ओर निकटा इन्हें छागली के मूत्र से पसकर 
मूषकपर लपेटे तो चूहे भाग जाते हे । 

मघाया ब्रघ्नकं क्षेत्रे स्थापयेन्मधुको्धदम्‌ ॥ ४२॥ 

मक्षिका मूषकानां च जायते तुण्डवन्धनम्‌ । 

मघा नक्ष्नमे वेत आक की जड़ को मुलेठी के साथ शुभ क्षेत्र में 
स्थापन करने से मुष ओर मधुमक्ी का तुण्डवन्यन हो जाता हे। 

मूषकाकर्षको दीपः सारी गुडतेकजः ॥ ४३ ॥ 

गृड, तेल सावरी पठा हा हो तो उसका दीपक मूषक निवारण करता है । 

पूर्वेष््रह्यामेवद्धः पश्चिमे विष्णुमंबद्धउत्तरे 

सुद्रोमेबद्ध दक्षिगे यमोमेबद्धः पाताले वासको 

मेबद्धः फणिसहस्रेवद्धः हँ अंग छाभ्यां नमः ॥ 

करसम्पुट कृत्वा ताख्वयं दयात्‌ । 

मुषिकमशक निवारणं भवति ॥ ४४॥ 

“र्वे ब्रह्मा मे बद्धः पश्चिमे विष्णुम बद्धः उत्तरे दद्र दक्षिणे यमबद्धः 
पाताले वासुकी मेवद्धः फणीपहस्लं बद्धं ह अंगुष्ठाभ्यां नमः" । इस मन्त्र से 
सम्पुट कर तीन ताल दे तो चों मच्छरों का निवारण होता ह्‌ । 

रोहिषतृ णपुष्पन्तु वतिमध्ये निवेशयेत्‌ । 

तीप दशंनादेव क्षिप्रं नद्यन्ति मत्कुणः ॥ ४. ॥ 

बहेडे का तण भौर फूल वन्ती के वीच मे रक्वे । उक्ते दारा दीपक 
जलाने से उस दीपक के दशंनमात्न से तत्कालं खटमल नष्ट हो जाते हं । 

लकेतूकमयी वतिर्भावयेत्तावकेनन च । 

दीपं तत्कटु तेलेलन निःरेषा यान्ति मत्कुणः ॥ ४६ ॥ 

जाककेत्रूल की वत्ती को कडवा तेल से संयुक्त कर दीपक मे जलाने 
से सव प्रकार खटमल नष्ट हो जाते है । जहाँ भावये्ावके नच पाठर 
वरहा महावर की भावना शी दे। 

अजनस्य फलं पुष्पं लाक्षा श्रौवासयुग्गुलुम्‌ । 

दवेतापराजितामूं भल्लातकविडद्धकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

धूप सनरसोपेतं प्रदेयं गृहमध्यतः। 


१ कहीं 'सबमेके स्थानमे' यह्‌ पाठदहै। 


क 
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सर्पाश्च मत्कुणा सुवा गन्धाद्यान्ति दिशो द्य ॥४८॥ 
अजुन वृक्ष के फल ओर पुष्प, लाख, श्वेत चन्दन, गृगल, श्वेत अप- 
राजिता की जड, भिलावा, वायविडंग, सर्जरस (राल) ओर धूप इनको चूणंकर 
यह धुप घरमे देने मे उसकी गन्धरसे सर्प, चृ, खटमल सव नष्ट होजाते दहै । 
गड श्रौवासभल्लात विडद्धं त्रिफलायूतम्‌ । 
खाक्षारसोऽकपुष्पं च धूपो वृश्चिकसपंहत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गड, एवेत चन्दन या चावल, भिलावा, वायविङंग, त्रिफला, लाख का रस 
भौर आक का फूल इनकी धूपदेने से घर में सपं ओर विच्छ्‌ नहीं रहते । 
मूस्तासिद्धाथं मत्छात कपिकच्छफटं गुडम्‌ । 
चूण भानुफलोपेतं दहैत्सर्जरयैः समम्‌ ॥ ५० ॥ 
मत्कुणा मशकाः सपां मूषिका विघकीटकाः । 
पलायन्ते गृहं त्यक्त्वा यथायुद्धषु कातराः ॥ ५१ ॥ 
मोथा, सरसों, भिलावा, करज, कौँछ के फल ओर गृड इनका चूणं कर 
भाक के फ़ल से संयुक्त करे । उसके साथ राल को भस्म करने से खटमल, 
मच्छर्‌, सप, मुपक, विष के कीट ये सव युद्ध मे कतार हुए मनुष्य के समान 
घर्‌ का छाडकर्‌ भाग जाते हे | 
सजरसः श्रमेदोऽजुनमूकमरवकं केतकनखबदधः । 
एतेधर॑पो रचितः कीटभुजगमशकमक्षिकादिहरः ॥ ५२॥ 
राल, कुडा, मेदा, अजुन की जड, मरुञा, केतकी मूल ओर नखी इनकी 
धूप देने से कौट, सपं, मशक, मच्छर, तथा शहद की मक्वी भाग जाती है । 
जटां (कल्कमेदः' पाठ है वहा मास रोहिणी अथं दे । 
राज वृक्षफलं बद्धं खटवा यां मत्कुणापहम्‌ । 
खाक्षासजंरसोगौरं सपाः पत्रकं पयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
खाटमेंकर्णीकरार या अमलतास काफल रवाँधने से खटमल रह्‌ नहीं 
पाते । लाख, राल, खस, सरसों यह सव ( दुःख ) दुर करते है। 
सोमराजस्य वृक्षस्य पल्छवाग्रेण वत्तिकाम्‌ | 
कृत्वा डोप प्रकूर्वात मघ्कुणश्च विनद्यति ॥ ५४॥ 
सोमराज वृक्ष के पत्ते के अगरभागकी द्वारावती बनाकर उसका दीपक 
जलाने से खटमलों का नाश हो जाता है। 
भल्लातक विडद्खानि विर्वकं पुष्करं तथा | 
जभ्बुरोमशके हन्ति धरुपादरा गृहमध्यतः॥ ५५॥ 
इति गृहक्ले्निवारणम्‌ । 


--- म.-~-------------------- -~ ----~~~~~~~~~~~~~~ नुः षो अक 
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बहेडा, वायविडङ्क, सोठ, पुष्करमूल ओर जम्ब इनकी धुप देने से. मशक 
दुः हीते हं । 
इति गृहक्लेशनिवारण । 
अथ क्षे्ोपद्रवनाश्चनम्‌ 


क्षे्रस्य शस्यानां सर्वोपद्रव नाशनम्‌ । 

वालुका र्वेतसिद्धार्थान्‌ प्रक्षिपेत्क्ेत्रमध्यतः ॥ ५६ ॥ 

शरभाः सपेकोटाश्च व राहामृगसुषिकाः | 

मशकास्तत्र नो यान्ति मन्वविद्या प्रभावतः ॥ ५७ ॥ 

खेती के सम्पूणं उपद्रव नाश करने वाला विधान: बालू भौर ष्वेत 
सरसों यह खेत के बीचमें डाल देने से शलभ, सपं, कोड, वराह, मृग, मूषक 
ओर खरगोण सव मन्त्र विद्या के प्रभाव से वहाँ नहीं आते। 

ॐ नमः सुरेभ्यः वलेजः उपरि परि परि मिलि स्वाहा । 

ॐ सुरेभ्यो नमः । नमस्कृत्य इमां विद्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ 

विद्यां प्रयोजयामीति विद्या मे सिद्धयतु स्वाहा । 

भखिल जम्बूकानां भगाणां शशकानामन्धेषां प्राणिनां शलभादीना- 

मन्येषां प्राणिनां तुण्डबन्धनं करोमीत्यत्र प्राणेकृतघ्नस्य तेन पापेन 

छिप्यते यत्रमन्तर व्यतिक्रमति स्वाहा । 

एतन्मन्त्रद्वयेन वालुकाभिः सहस्वेतसषपान्सप्तवा यमि मन्त्यक्षेत्रमध्ये 

क्षिपेत्सर्वोपद्रवो नक्ष्यति । मूषजम्न्रूक कोटानां कुरुते तुण्डवेधनम्‌ ॥ 

विद्यामंकुशनाथस्य सन्त्र वा भैरवस्य च । ॐ नमो नग रनाथाय 
हय हर हर शिक शिक सर्वेषां प्राणिनां तुण्डवन्धनं कुरु कुर हूं 
फट्‌ स्वाहा उज्जयनी नगरी भैरव बोले महादेव भण्डार ख बोले 
हनुमन्त साक्षी भस्ति धस्तु ॥ ५८ ॥ 

ॐ नमः सुरेभ्यः वलजः जप पारि पारि पारि रज परि परि मिलि 
स्वाहा ॐ सुरेभ्यो नमः" इस प्रकार देवताओं को नमस्कार कर इस विद्या का 
प्रयोग करे, “विद्यां प्रयोजयामीति' । इन दो मन्वोसे बालू के साथ वेत 
सरसों को सातवार अभिमन्तित कर क्षे के मध्यमे डालने से सब उपद्रव 
णान्त हो जाते है । मषक, गीदड़, कटादि जीवो का तुण्डबन्ध हो जाता हे । 
अंकुशनाथ की विद्यायाभेरवका मन्त पठ्‌ । ॐ नमो नगरनाथाय यथा यहं 
हरहर शिलशिल सर्वेषां प्राणिनां तुण्डबन्धनं कुरुकुरु फट्‌ स्वाहा 
उज्जयनीनगरी भैरव बोले महादेव भण्डार फूल बोले हनुमन्त साक्षी साक्षी 
साक्षी अस्ति अस्तु । 
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अनेन मन्त्रेण सप्ताभिमन्वितं चन्दनं वाटिका 

मध्येनिःक्षप्य पुष्पफलं समस्तं निरुपद्रवं भवति । 

स मन्तसे सात वार्‌ अभिमन्त्रित कर चन्दन को बगीचेके मध्यमे 
डालने से पुष्प फल सव निरुपद्रव होते है । 

देवदारीं च सिद्धार्थं गुटिकां कारयेद्बुधः ॥ 

ष्रमध्ये तु निक्षिप्य सरव॑पक्षि भयं हरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

देवदाली ओर सरसों इन दो वस्तुओं को बुद्धिमान्‌ वारा गृटिका करके 
खेत के मध्यमे डाल देने से सब पक्षियों का भय दूर होता है । फुलवाडीमें 
भौ इसे डालने से सव उपद्रव शान्त हो जाते रं ॥ 

ूर्वाषारख्य ऋक्षे तु वन्दां विभीतवृक्षजम्‌ । 

रस्यमध्ये क्षिपेत्तं न शस्यवृद्धिरभवेद ध्रवम्‌ ॥ ६० ॥ 

इति शस्यादीनां सर्वोपद्रव नादानम्‌ । 

पूर्वाषाढा नक्षत मे वहैडे का वन्दा लेकर चेती के मध्य मे डालने से 
शस्य को वृद्धि होती है। 
0 1 इति शस्यो का सवंउपद्रवनाशन । 


४४५ 
भथ गोमहिष्यादि द्ग्धचद्धनम्‌ 
3 हुंकारिणी प्रसव ॐ गोतलम्‌' अनेन सप्तवारं तृणा- 
दिकमभिन्य भोक्तुं दयात्तदा बहलं दुग्धं प्रवति ॥ ६१॥ 
गोमहिषी आदिके दूध बढ़ाने की विधि: ॐ हंकारिणी भ्रसव ॐ 
शीतलम्‌ इत मन्त्र से तृण आदि को सात वारं अभिमन्त्रित कर गाय जादि 
को खनि कोदेने से गायै जादि बहुत दूध दग । 
इति गोमहिषी आदि दुग्धवद्धन । 
इति श्रीनित्यनाथविरचितेकामरतने भाषाटीकायामरिष्टनाशादिशस्यो- 
पद्रवनाशनं गोमदहिष्याद्विदुरघवद्धंनं नाम नवमोपदेशः ॥ ₹ ॥ 


न 
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अथ -सर्वारिष्टनाशार्थं रक्षाविघिः 


ईश्वरेण पुरादेव्यै यद्यत्तत्कथितं मया । 
कृादिद्िरवसानं च ह्यक्षर स्वरभूषितम्‌ ॥ १॥ 
ईकारेणाऽपि संपुज्य बधोरेफत्रयान्वितम्‌ । 
ॐ कार शि रसं कृत्वा जप्तव्यं सिद्धिमिच्छता ॥ २॥ 
सम्पूणं अरिण्टनाशक रक्षाविधि : ईश्वर ने परावती के प्रति कहादहैकि 
आदि हकार अक्षर ओर दीघं इकार स्वर के सहित उस हकार को नीचे 
रेफ से संयुक्त कर तथा आदिमे कार्‌ लगाकर सिद्धि-की इच्छा करने 
वाले को जपना चाहिये । 
| मन्त्रोयम्‌ षहरींष्टीषह्टीञ्च्हीकींखीवा 
ञ््क्रीत्रींक्षीं ््टीँश्रीफरीं हीं । 
स्वसंयमनमन्त्रोयं खताद्धं जपमात्रतः । 
अेषारिष्टनाशः स्यादित्याह पुरसूदनः ॥२॥ 
हीं हीं हीं अथवा, (ॐ ही करीं). या (क्रीं खींक्षीं) यह 
मन्त्र है । ५० बार जपनेसे ही यहं सन्तर सिद्ध हो जाता है ओर सम्पूणं 
अरिष्टो का नाश करता है एेसा शङ्कुर ने कहा हे, 
कृप्रं चपरं चैन उषरं तपरन्तथा | 
पपर वणंमाकृष्य ईकारेण सुपुजितम्‌ । 
अधोरेफसमायुक्तमो कपरः शिरस तथा ॥ ४ ॥ 
मन््रोयम्‌ । ॐ हं ख छर्‌ श्र फ ह्म्‌ । 
वाञॐह्लीसीं्री टी श्रीं फी हीं शुद्धम्‌ । 
श्रद्धया तु महामन्त्रं मे जपन्ति सदामुने । 
सर्वथा तस्य पुंसः .स्यात्स्वारिष्ट विनाशनम्‌ ॥ ५॥ 
हस्तेन रक्तपुष्पेण ग्रथितां च मालया । 
ञअभिमन्त्य चातेनापि दद्यारैव्ये सदाऽनघ ॥ ६ ॥ 
यावज्जीवं शभं तस्य सवेलाभो दिनेदिने । | 
27: 1 नः गृहेऽनिष्टपातः स्याव्छिखित्वा स्थापनेऽपि च ॥७॥ ` 
ककार चकार उकार तकार पकार इनसे पर्‌ (द्वितीय) जो खादि वणं हँ 


उनको ओौर कारको - ईकार ःया उसके नीचे रेफः लगाकर प्रथम अकार्‌ ^ , 
े , । +. |) (4 > 
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त रास्थि कौलकं द्वारे निखन्याच्चतुरंगुलम्‌ । 

मन्त्रयुक्तमरेद्रारे सत्यमुच्चाटनं भवेत्‌ ॥ १॥ 

ॐ नमो भगवते रुद्राय अमुकं ग्ल ग्ल पच पच वासय त्रासय 

नोटय त्रोटय नाश्य नाश्य पशुपति राज्ञापयति ठः ठः" | 

मनुष्य की चार अंगुलकौ अस्थि ( हडी ) को मन्त्र पढ़कर जिस शवर के 
दार पर गाड़ दे उसका अवणए्य उच्चाटन हो जायगा । मस्र यह्‌ है: ॐनमो 
भगवते रुद्राय अमुक गृह्ण गृह्ण पच पच त्रासय त्रासय त्रोटय त्रोटय नाश्य 
नाशय पश्ुपत्तिराज्ञापयति ठः ठः । 

मृतस्य पुरुषस्य निर्मव्यं चैलैमेव च ॥ 

्रेतालयात्‌ समागृह्य यस्य गेह निधापयेत्‌ ॥ २॥ 

अष्टम्यां च चतुयां तस्थैवोच्चाटनं भवेत्‌ । 

एषयोगोमयाख्यातो विनामन्त्रेण सिद्धय ति ॥ उद्‌चृतेन शान्तिः ॥२॥ 

मृतक पुरुष का निर्माल्पि ओर चंलवस्तर मरघट से प्रहण।करके घर नें 
दवादेयाडालदे। अष्टमी ओर चतुदंणी के दिन यह क्ृत्यकरने से उसका 
उच्चाटन हो जाताहै ओर उखाडनेसे शान्ति होती है। यह योग विना 
मन्त्रके ही सिद्ध होतादै। यहाँ चित्र १२१, १२३, १२४, १२७, १२९, 
१२३९, १३२, ९३२, १३४, १२३५, १३६, १२३७, १३९ के यन्तर लिखें । 

दवेत ल।गलिक।मृट स्थापयेद्यस्य वेरमनि । 

निखनेत्त भवेतस्य सद्य उच्चाटनं ध्र वम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्च तकलहारी कौ जड़ को क्िसीकेघरमेंडालया गाडदेने से उसके 
सव कुटम्ब मे शीघ्र ही उच्चाटन होतादहै। 

सिद्धं शिवनिर्माल्यं यद्गेहे निखनेद्‌बुवः। 

उच्चाटनं भवेत्तस्यद्यद्धृते तु पृनः सुखी । 

सरसों ओर शिव का निर्माल्य जिसके घर में गाड दे उसका उच्चाटन 
हो जाता है ओर उखाडने से सुख होता है । 

संगृह्य वृुक्षात्काकस्य निखयं प्रदहेच्च तम्‌ ॥ ५॥ 

चिताग्नौ भस्मत्तः शत्रोदं्त हिरि सुन्दरी । 

तमुच्चाटयते देवि श्रुणु योगमनुत्तमम्‌ । 

भवेत्तस्य उद्धृते च पुनः सुखा ॥ ६ ॥ 

वृक्ष पर सं कौएकाघोतला लेकर उसे जलादे। उसके चिता की भस्म 
शत्र के सिर पर डालने से अव्य उच्चाटन हो जाता है। हे देवी ! यह 
उत्तम योगदं फिर उसके वहां से अलग करने से सुख होता है । 
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ख्यातमोदुम्बरं कोलं मन्त्रितं चतुरगुम्‌ । 

त यस्य निखनेद्‌गेहे खनेद्च्चाटनं भवेत्‌ ॥ ७॥ 

मन्त्र ॐ शिनी शिनी स्वाहा" । उदुम्बर कौ चार अंगल को कोल इस 
मन्त्रे को पठ़कर जिसके घर मे गाड दे उसका उच्चाटन होता है । 


अथ उच्चाटन प्रकारान्तरमाह 

उच्चाटनविधि वक्ष्ये यथोक्तं श्रीमतोत्तरे । 

निम्वपत्रे छिचेन्नाम महिषाश्वपु रीषकेः। 

काकपक्ष लेखन्या च लेखनीयमनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

मन्त्रस्तु : ॐ काकतुण्डि धवलामूखि देवि अमूकमुच्चाटय 

उच्चाटय हुं फट्‌ स्वाहा । 

एतन्मन्त्रं महादेवी लिखित्वा पूवेवस्तुभिः। ¦ 

निम्बवृक्ष स्थितं सवं काकालयं हरेद्थ ॥ € ॥ 

द्मशान वह्भिमानीय धत्तरकाष्ठदी पितम्‌ । 

वर्ध कृत्वा महातेलैरथवा कट्‌ वस्तुभिः ॥ १०॥ 

पूर्वोक्त मनुना तस्य होमयेद्िधिपूवकम्‌ । 

सम्पूज्य धवल्ामुखीं पञ्चोपचार योगतः ॥ ११ ॥ 

तस्माधस्म प्रक्षिपेच्च शत्र।श्च सन्दिरोपरि । 

उच्चाटनं भवेत्तस्य सपृत्रपञुबान्धवैः॥ १२॥ 

धूम्रवर्णा महादेनी त्रिनेत्रां चयिदेखराम्‌ । 

जटाजूट समायुक्तां व्याघ्रचमं परिच्छदम्‌ ॥ १३॥ 

करशाद्धी मस्थिमालाच कतुकाच तथाम्बुजम्‌ । 

कोट राक्षीं भोसदष्टां पातालस्षटयोदयीम्‌ ॥ १४॥ 

स्वान्ते ध्यात्वा पूजयेदे योगध्यान परोजनः । 

एष योगविधिः ख्यातो वीरतन्त्रे महेश्वरि ॥ १५॥ 

जव दूसरी उच्चाटन विधि कहत दै: भेसे ओर घोडे की लीद से कोए 
के पहु की कलमसे नीम के पत्त पर शत का नम लिखे भौर यह्‌ मन्त्र 
पठ्कर पूवं वस्तुओं से लिखकर नीम क पेडपर स्थित कौएका घोला लाकर 
धत्ुरे की लकड़यों मे उसको श्मशान कौ अग्नि से भस्म करे। महातेल अथवा 
कट्‌ वस्तुओं से ऊपर लिखे मन्व से विधिपुवंक् होम करे ओर धवलामुखी देवी 
का प्ोपचार योगसे पुजन करे । फिर उसमे से भस्म लेकर शतृ के मन्दिर 


कृ & 


११० कामरत्नम्‌ 


पर डालने से पत्र, पश्यु, बान्धव सहित उसका उच्चाट होगा । देवी का ध्यान 
यह्‌ है : धूम्रवर्णा महादेवी, तीन नेव, मस्तकपर चन्द्रमा, जटाजूट से युक्त, 
व्याघ्नचमं धारण किये, कृशशरी र, अस्थिमाला पहने, कतरनी कमल लिये, 
कोटर के समान ने्रवाली भयङ्कर डाँ, ओर पातालवत्‌ गम्भीर उदर।' एसा 
ध्यान कर पूजे । हे महेश्वरि यह योग वीर तन्त्रम लिखा है । इत्युच्चाटनम्‌ । 


अथ विद्धेषणम्‌ 


एकहस्ते काकवक्षमूलूकस्य तथाऽपरे । 

मन्त्रयित्वा मिलित्ाग्र कृष्णसूत्रेण बन्धयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

मञ्जलि जले चैव तपं येद्धस्तपक्षकेः। 

एवं सप्तदिनं वुर्यादष्टोत्तरश्चतं जपेत्‌ । 

विटेषो जायते तत्र महाकोतुकमदभुतम्‌ ॥ १७ ॥ 

विद्वेषण : एक हाथमे काकपक्ष ओर दसरेमें उल्ल का पङ्क लेकर 

मन्त्र से इनको मिलाकर काले सूत्रसे वधे ओरजलसे पक्षको सात दिन 

तपण करे । १०८ बार मन्त्र जपने से विद्वेषण होगा । 

मजारमूषिकाविष्ठा साध्यपृत्तलिका कृता । 

नोखवस्त्रेण सवेष्टध मन्त्रयित्वा शतेन च । 

विद्वेषो जायते तत्र भ्रातरौ तातपृत्रकौ ॥ १८॥ 

मन्त्रस्तु । ॐ नमो महाभैरवाय र्मशशानवासिन्ये 

भसुकामूकयोविष्टेषं कुर कुरू ऋ फट्‌ ' । 

विलाव ओौर मुष की विष्ठा सेसाध्य कौ पतली बनाकर नीले वस्त्र से 
लपेटकर सौ बार मन्त्र पठ तो श्राता, पिता ओर पुत्र में विद्वेष हो । मन्त्र यह हैः: 
ॐ नमो महाभे रवाय ए्मशानवासिन्यै अमुकामृुकयोविद्रेषं कुरु कुरु कर्‌ फट्‌” । 

एकहस्ते काकपक्षामुलूकस्य तथाऽपरे । 

दर्भेण धारयेद्यत्नात्िसप्राहं जलाञ्जछिम्‌ ॥ १६ ॥ 

रक्तादवमा रपृष्पेकं मन्त्रयुक्तं जलाञ्जलिम्‌ । 

नित्यं निध्यं प्रदातन्यमष्टोत्तरसहस्रकरम्‌ । 

परस्पर भवेद्‌द्रेषः सिद्धयोगः उदाहतः ॥ २० ॥ 

एकं हाथ मं काक ओर दुसरे में उल्ल्‌ का पङ्क लेकर कुश के साथ तीन 
सम्ताहं तकं जल को अंजली धारण करे । एक लाल कनैर का फूल लेकर मन्व 
पदटृकर हाथमे जल कौ अंजली धारण करे ओर नित्य एक हजार आठ 
भजली दे तौ परस्पर देष हो जाता है, यह्‌ सिद्ध योग कहा है । 
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३४ नमः कटीटनी प्रमोटनीकी गौरी अमुकस्यासमुकेन 
सह्‌ काकोलूकादि वत्‌ कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
नमः कटीटनी प्रमोटनीकी गौरी अमुकस्यामुकेन सह काकोल्‌कादि- 
वत्कुर कुरु स्वाहा'। यह जलाञ्जालि का मन्तहे। चित्र १३६, १३७ 
१३८, १३९ के यत्त्र लिखें । 
अथ व्याधिकरणम्‌ 
,ॐ> अमुके हन हन स्वाहा! । अनेन मन्त्रेण कटतेलाक्तं 
त्रिकटुं जुहुयात्तदा शत्ुवेधिरो भवति ॥ 
व्यधिकरण : ॐ अमुक टन हने स्वाहा" इस मन्त्र से कड्वे तेल के साथ 
वरिकुटे का हवन करने से शत्र बहरा हो जाताटहै। 
भल्लातकरसे गुज्ञां कुर्याद तिसुच्णिताम्‌ । 
क्षिपेद्‌ गात्रे भवेत्कष्ं सिताक्षोरे पिवेत्सुखी ॥ २१ ॥ 
भिलावे का रस जौर गञ्जा इतका महीन चूणं करके जिसके शरीर पर 
फके वह कुष्टी हता हे । फिर मिश्री ओर दूध पीने से वह्‌ सुखी होता है। 
वानरीफलरोमाणि विषं भल्लातच्रणंकम्‌ । 
गञ्ञायुत क्षिपेद्‌ गात्रे स्याल्तृता बेदनान्विता ॥ २२॥ 
कच की फली के रोम, विष ओर भिलावेके चूणं में चौँटली मिलाकर 
जिसके शरीर पर डाल दे उतके महापीडा युक्तं मकरी के फलने के समान 
वेदना होती है । 
शीर खन्दनं चैव प्रियंगु रक्तचन्दनम्‌ । 
तगरं पेषयेत्तोयेलपाल्नूतादि नाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
खस, चन्दन, प्रियंगु, लालचन्दन अौर तगर यह जल से पीसकर लगाने 
से लूता को वेदना शान्त हो जाती है । 
अथज्व रानयन्नम्‌ । ॐ चामुण्डे हन हन दह्‌ दह्‌ 
पच पच मथ मथ चल्ट चट्हु अमुक गृह गृह स्वाहा" ॥ 
अनेन कटुतेलेनाक्तं निम्बपत्राणि यस्य 
ताम्नाहूयन्ते तस्य शीघ्र ज्वरो भवति ॥ 
ज्वरानयन : “चामृण्डे हन हन दह दह पच पच मथ मथ चल्ह चल्हु 
अमुक गृह्ण गृह स्वाहा" यह मन्ते पठ्कर कड्वे तेल के साथ नीम के पत्तों 
से जिसका नाम लेकर हवन क्रिया जाय उत्को तत्काल ज्वर होत। है। 
चित्रकपुष्प सहन्त हुनेच्चातुथिक ज्वरो भवति । 
उवणमष्टाधिक सहक्नं हने दाह ज्वरो भवति ॥ २४॥ 


, १३२ कामरत्तम्‌ 


चीतेके एूल काशन का नाम लेकर १ हजार हवन करने से चातुथिक 
ज्वर होता हैः एक हजार आठ वार लवण हवन करने से दाहृज्वर होता है । 


इति ज्वरानयन । 
अथाक्षिरोगजननम्‌ 


करवीरपृष्पमष्टसहखमूक्त मत्र हुनेत्‌ भअक्षिरोगो भवति । 

स्नु पयो लेपनेनैव पानेन इवेतवृः जित्‌ ॥ 

ताम्बूले इन्द्रगोप दत्वाऽसौ श्वेतकूष्ठकृत्‌ । 

पीत्वा यत्ने यथापूवंम्भक्षे्टा सोमराजिकाम्‌ ॥ २५॥ 

8 नमो भगवते शद्राय उङ्डामरेश्वराय अमुकं रोगेण गृह्ण गृह्ण पच 
पच ताडय ताडय क्लेदय क्लेदय हं फट्‌ स्वाहा ठः ठः । 

उक्त योगानामभ्यं मनच््रः ॥ 


नेवरोग उत्पन्न करना : आठ सहस्र कनेर के फूल उक्त मन्त्र से शत्रु का 
नाम लेकर हवन करने से नेत्ररोग होता है । धूह्र के दुधके लेपया पान 
से श्वेत कुष्ठ दुर होता है; अथवा ताम्बूल मं वीरबहुटी खाने से कुष्ठ होता 
है फिर सोमराजी के पने से एवेत कुष्ठ दुर होता है । मन्त्र यह है : ॐ नमो 
भगवते रुद्राय उड्ामरेश्वराय अमुकं रोगेण गृह्ण गृह्ण पच पच ताडय ताडय 
क्लेदय क्लेदय छ फट्‌ स्वाहा ठ: ठः' उपरोक्त रोग का यह्‌ मन्त्र है । 

ऋक्षे मृगशिरे क्षिपेत्तिन्त्विकाष्ठस्य कीलकम्‌ । 

प्चागुं रिपोगेहे रवाह मां प्रजायते ॥ २६ ॥ 

मृगशिरा नक्षत्र मे पचि अंगुल तेदु वृक्षके काठकी कील शत्रके घरमे 
डालने से अग्नि मन्द होत्तीहै। 

समुन्द्रलवणं वद्भिः केवलं वा समुद्रम्‌ । 

बन्धक्या उदर न्यस्तं सवेमन्तः पुटे पचेत्‌ ॥ २७॥ 

करवीराद्रकाष्ठन तमादय सृननुणंयेत्‌ । 

खानेपानेपेयेद्यस्य तस्य चक्षुः प्रणद्यत्ति ॥ २८ ॥ 

सजुद्रलवण, चीता अथवा केवल सेधा नमक बन्धकी मे रखकर सव 
अन्तरणुट से जला दे ओर कनेर के गीले काष्ठ द्वार उसको लेकर चूणं करे; 
फिर जिसके खान-पान मे डाल दे उसके नेत्र नष्ट हो जाते है] 


१ “सुकरस्य पयस्तललेपेन" वा पाठः । अर्थात्‌ सुकरी का दूध ओर तेल 
मह्‌ एकत्र कर शरीर में लगाने ओर पीने से एवेत कुष्ठ समाप्त हो जाता है । 
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उलूक मस्तकं ग्राह्यं खवणेन प्रपुरयेत्‌ । 

सप्ताहं मृत्पात्रस्थमक्षकाष्ठेन चालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

उल्लू का मस्तक लेकर लवण से पूणं करे । सात दिनतक मिद्धीकेपात्र 
मे रखकर बहेड कौ माला से जप करे। इससे दृष्टि स्तम्भित होती है । 

टष्टिस्तम्भयितुं तस्य मरिचाक्षफरु वचा । 

2 चामुण्डे हन हन दह्‌ दह्‌ पच पच अमुकं गृह्भ गृह्ल स्वाहा" 

अनेन मन्त्रेण निम्बपत्र कटुतेर साध्यनाम गृहीत्वा जुहुयात्सज्वरेण 

गृह्यते । अनेन लव णाहुंतौ र्टसहखं जृहुयात्सशूलेन गृह्यते ॥ २० ॥ 

कालो मिचं, वहेडं का फल ओर वचसे भी दृष्टि स्तम्भित होती हे। 
ॐ चामुण्डे हन हन दह्‌ दह पच पच अमुक गृह्ण गृह्ण स्वाहा" इस मन्व से 
नीम के पत्ते लेकर कडवा तेल दारा साध्यकानाम लेकर हवन करने से 
वह॒ ज्वरसे प्रसित होतादै। इसी मन्त्रसे लवण की आहुति से अष्टोत्तर 
सहस्र हवन करने से शल सहित ज्वर से ग्रसित होतादहै। 

तेनैव वेत्रपत्रमष्टसहखं जुहुयात्स चतुथं ज्वरेण गृह्यते । 

रक्तपुष्प चित्रक रसेन यस्य नामाभिलिख्य भूलें ॥ 

मकरतिकायां स्थापयेदसदाह ज्वरेण गृह्यते । 

ॐ नमः श्रीनृसिंहाय देवायदनुगारयै नमः कृष्णाय' ॥ ३१॥ 

वेत्रेपत्र से आठ सहल हवन करने सं चातुधिक ज्वर से ग्रसित होता है। 
लाल फूल ओौर चीतेके रससे जिसका नाम लिखकर भोजपत्र को आक के 
बेलपर स्थापन करदे उसे दाह्ज्वर होगा। मन्व यह्‌ है: ॐ नमः 


श्रीनृसिंहाय देवाय दनुगारये नमः कृष्णाय ' । यहाँ चित्र १४०, १४१, १४२, 
१४५ के यत्त्र लिखें । 


अयथ राचरभ्राभणम्‌ 
अश्वत्थकोरमश्चिन्यां यस्य गेहे दरशांगुलम्‌ । 
स्थापपेहीघंयात्रा स्यात्तस्यापि न हि संशयः ॥ ३२॥ 
शत भ्रामण : जिसके घरमे अश्चिनी नक्षत्रम पीपल की दस अंगल 


की कील स्थापन केर दे उसको दीवं यात्रा करनी होगी ओर द्रावित भी 
होगा इसमें सन्देह नहीं । 


शुगाकस्यास्थिकोक स्थाप्यं स्याच्चतुरंगुलम्‌ । 

रिपोरगहे सोम ऋक्षे दीघंयात्रा च तस्य वै ॥ ३२३ ॥ 

गीदड कौ अस्थि चार अंगुल कौ स्थापन करे। अर्थात्‌ सोमदेवता कै 
नक्षत्र मुगशिरामें शतके घरमे स्थापन करनेसे दीषेयात्रा हो जायगी 
इसमे सन्देह नहीं । यहां १४३, १४४ का यन्त्र विख । 





१६३४ कामरत्नम्‌ 
अथ उन्पत्तीकृरणम्‌ 
ताके ध्रुतंबीजच्च घनच्रूणन्तु भक्षयेत्‌ । 
दत्तेमत्तो भवेच्छत्रुः सिताक्षीरेः पुनः सुखी ॥ ३४॥ 
उत्मत्तीकरण : हरताल धतूरे के वीज ओर मोथे काचूणं देते हौ शवर 
उन्मत्त ह जाता है । फिर मिश्री ओर दूध पीनेसे सुखी होताहै। ५ 
ताखकं लशुनं मूध्नि क्षिप्तं यस्य पिशाचक्रत्‌ । 
सुरामाससिताक्षीरं भक्षणाच्च सुखावहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हरताल ओर लहसन जिसके ऊपर डाला जाय वह्‌ पिशाच तुल्य हा 
जाता हे । सुरा, मांस, सिता ( मिश्री ) तथा दूध पान करने से उसी समय 
सुखी होता है । 
मध्वाज्याभ्यां स्वणमाक्षीं पिष्टा तत्कृत कज्जलम्‌ । 
दत्तं यस्यांजनं नत्र उन्मत्तोसोौ प्रजायते ॥ ३६ ॥ 
मधु घृत तथा सोनामक्खी को पीसकर इसका काजल कर अञ्जनं 
करने को जिसे दे वह उन्मत्त हौ जाता है।, 
गोघुतं सेन्धवं तुल्यं वराहस्य तु पित्तकम्‌ । 
अजाक्षीरेण संयोज्यं पानेनोन्मत्त नादन्‌ ॥ ३७ ॥ 
गायका घौ ओर सेधानमक वरावर लेकर वाराह के पित्त तथां बकरी 
के दूध के साथ सेवन करने मे उन्मत्तता का नाश हो जाता है] 
मयूर पारावत कुक्कुटानां ग्राह्यं प रीषं कनकं च तालम्‌ । 
तन्मुध्नि दत्तं कु रते पिशाचवच्िवतंते मण्डित मस्तकेन ॥ ३८ ॥ 
मोर, कुक्कुट ( शरुरगा ) बोर कदब्ूतर को बीट ग्रहण कर घतुरे ओर 
हरताल के साथ शिरपर डालने से वह पणी पिशाचवत्‌ हो जाता है । फिर 
शिर मृण्डाने से सुखी होता । | 
गुडं करञ्जबीजं च घननच्रूणं समं समम्‌ । 
फरस्यान्ते प्रदात्तव्यमुन्मत्तो भक्षण द्भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शकं राशतयुष्पाज्यक्षीरपाने सुखावहम्‌ ॥ ४० ॥ 
गृड़, करंजुए के बीज तथा मोधे का चूणं यह समान भागलेकर फल में 
देने से भक्षण करते ही उन्मत्त हौ जाता है। फिर शक्कर, सौफ, घृत तथा 
दूध इनका पान करने से सुखी हीताद। 
3 नमः उन्मत्तकारिणि विद्ये ठः ठः' | 
उक्तयोगानामयमेव मन्त्रः ॥ ४१॥ 
इत्युन्मत्तीके रणम्‌ । 
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ॐ नमः उन्मत्तकारिणी विद्ये ठ: ठः' पूर्वोक्त योगो का यही मण्वदहै। 

यहाँ चि १४७ का यन्तर लिखे । 
इति उर्मत्तीकरण । 
अथ मारणम्‌ 
न रास्थिकोलक पृष्ये गृह्णीयाच्चतुरगरुरम्‌ । 
निखनेशस्य गेहे तु भवेत्तस्य कुक्षयः ॥ ४२॥ 
ॐ हुं हीं फट्‌ स्वाहा । 

पुष्यनक्षत्र मे मनुष्य की चार अंगुली कौ अस्थि ग्रहण कर कौोलकर 
जिसके धरम गाडदे उसके कूल काक्षय हौ जाता है । ॐ हू ह्वीं फट्‌ 
स्वाहाः इसके १००० जप से सिद्धि होती हे। 

अश्वास्थिकीरमश्चिन्यां निखनेच्चतुरगुखम्‌ । 

शत्रु गेहे निहन्व्यागु कुरटम्तं वैरिणां कुलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

हं ह फट्‌ स्वाहा सप्राभिमन्त्रितं शत्रुगेहे निखनेत्कृलक्षयं याति । 

घोडे की अस्थिकील चार अगल की अधिनी नक्षत्र में ग्रहण कर शत के 
धर मं गाड्नेसे वेरो के कुट्म्ब ओर कुल का नाश हो जातादै। हुंहुं फट्‌ 
स्वाहा' । इससे सात वार मन्त्र पढ़कर गाडना चाहिये । 

ॐ ड डां डि डींड्‌ इंड ॐ डों डौ डं डः अमूकं गृह्ण गृह्ण हुं हं ठः ठः 

अनेन न रास्थि कोलकं सहसराभिमन्त्ितं चितामध्ये निखनेत्‌ सज्वरेण 

नरयति । 

ड डांडडींडुंड्‌डङंडों डौ ड डः अमुकं गृह गृहं हुं ठः ठः'। 
इस मन्त्र से मनुष्य की हही की कील सहस बार अभिमन्त्रित कर चित्ता में 
गाडने से शत्र ज्वरसे नष्टहोतादटे। या जिपका नाम लेकर जिसके घर या 
एमशान मे गाड़े उसका नाश होगा । 

ञ््णणांणिणींणंणंणेणेणोंणौ णंणः उः ठः अमेन नरास्थि 

पडगलकोरकं सहस्राभिमन्तित यस्य नाम्ना गृहेदमशाने वा निखने 

तस्य सवेननायो भवति ॥ 

णणांगणिणीण्‌ुणूणेणेणोणौणंणःठः ठः । इस मन्तरसे छ 
भंगुल नरास्थि कील लेकर हजार बार मन्व पढ़कर जिसके नामसे घर या 
एमशान मे गाड उसका नाश होगा । 
ॐ सुरेश्वराय स्वाहा । 
सपास्थ्यंगुखमेकन्तु चाइलेषायां रिपोगंहे । 
निखनेत्सप्तधा सप्तं मास्येद्वियुसन्तत्तिम्‌ ॥ ४४॥ 


१३६ कामरत्नम्‌ 





ॐ सुरेश्वराय स्वाहा" इस मन्त्र से आणलेषा नक्षव मे सापाकी हडः 
एक अंगुल कौ लेकर शत्र केधरमें गाड़्नेसे शत्‌ के सन्तान कानाश हो 
जाता ह । सात वार मन्व जप कर खनन करे। | 

32 सीं शोषणे स्वाहा" | 

निम्ब षड्बिन्दुको ग्राह्यौ विषं त्वग्वानरीफले । 

एतच्च प्रदातव्यं शवुशय्यासनादिषु ॥ ४५॥ 

जायन्तस्फोटकास्तीत्र। दशाहान्मरणं भवेत्‌ । 

ॐ सीं शोषणे स्वाहा" इस मन्त्र से नीम, पड विन्दु विष, कौँच के फ़ल 
ओौर छाल इनका चूं शतु कौ शय्था-आसनादिमें प्रदान करे तो तीत्र 
स्फोटक हो जाते है, जिससे दश हौ दिनमेंमरण हो जाता है। 

स्नानभ्रु भूते भूगरत्स्ना सपवकत्रे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

वे्टयेत्कृष्णसूत्रेण मागमध्ये ह्यधी मुखम्‌ । 

निखनेन्ग्रियते शत्रुः समूत्थाने सुखो भवेत्‌ ॥ ४७॥ 

जिसके स्नानस्थान ओर मतस्थान की मिरी सपंके मूखमें डाल दे 
मीर उसे काले सरु से वेष्टित करके मा्गंके मध्ये नीचे को मुखकर लटक! 
दे तो वह्‌ शतु मरने लगता है ओर उखाडने से सुखी होता । 


वामदन्त कुटीरस्य ह्यधोभागस्य चाहरेत्‌ । 
रराग्रं फलके कुर्य्याद्धनुश्च चित्रकेन्धनैः ॥ ४८ ॥ 
गवायिरागरणं कृत्वा शतं कुर्याच्च मृन्मयम्‌ । | 
तदटज्जातिन बाणेन च्यते तत्क्षणाद्रिषुः ॥ ४६ ॥ 
केकडे के नीचेके भाग का वार्था दाति लावे, उसको बाण के भागे फल 
मे लगावे ओर सावधानी से रक्षा करे। चित्रक का धनुष बनावे, धेनु की 
शिराकाडोरा डले, मिहरीकी शतु के मति बनावे जौर उसपर इस बाण का 
प्रहार करे तो उस बाणसे प्रहार करते ही उसी समय त्रम 
भाद्रायां निस्बवन्दाक शत्रोः शयनमन्दिरे । 
निखनेरिस्रयते दनुरुदधृते च पनः सुखी ॥ ५०॥ 
तथा श्िरोषवन्दाके पूर्वोक्तो इनाह्रेत्‌ । 
शत्रोगेहे स्थापयित्वा रिपोर्नाशो भविष्यति ॥ ५ १॥ 
भाद्र नक्षत्रम नीम का वन्दा लाकर शत के शयनस्थान नें गाड्ने से 
शत्रु मर जाताहै। उखाडने से सुखी होता है। इधी प्रकार सिरसका 
वन्दा लाकर शत के घरमे स्थापन करने से शत का नाश हो जाता है। 





रजाताहै। 


भांषाटीकासमेतम्‌ १३७ 


कृष्णवृषम रक्तन ग द्धामृत्तिकया सह्‌ । 

तिलक भालदेरो च कृत्वा सभ्भावयेत्तयम्‌ ॥ ५२॥ 

विद्धः स्यात्ततक्षणादेव प्रोज्छिते च गभं भवेत्‌ । 

काले वृषभ के रक्त ओर गङ्धाकौ मृत्तिका का तिलक माथे पर कर 
जिसको सम्भावित करे वहविद्धहोतादहै; फिर तिलक दूर करनेसे शुभ होता है। 

कृष्णछागाश्चपादस्य खुरस्थं रोमकं हरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

कृष्णकूुक्कर ट काकस्य ्राह्यं पक्ष चतुष्टयम्‌ । 

स्वं दग्धवा तु भाडान्तस्तःटूस्म जरसंयुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 

ललाटेतिलकं कृत्वा वामहुस्त कलिष्ठया । 

यं शिरोनम्यते तस्य वेधोभवति निश्चितम्‌ ॥ ५५॥ 

काले बकरे ओर घोडके पेरोके खुरके वाल ओर कालि मुरगे तथा 
कोए के चार पहु लेकर इन्हे जलाकर इसकी भस्म बरतन मे रखे । पानी 
मे मिलाकर वाम हाथ की कानी अंगलीसे माथे पर तिलक कर जिसके 
सामने ज्ुकं उसका अवश्य वेध होगा | 

ऊणेनाभिश्च षड़विन्दः समासं कृष्णवृशचिकम्‌ । 

यस्यांगे तस्क्षपेच्चरूणं सप्राहास्स्मेटकं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 

मयू रपुच्छ नीरान्जं पिष्रा लेपः सुखावहम्‌ । 

ऊणं नाभि षड विन्दुकौीट ओर उसके बरावर काले वृश्चिक का चूणं कर 
जिसके शरीर पर डाले उसके सात दिनमे फोडेहो जाते हैँ। फिर वहु 
मोरपिच्छ तथा नीलकमल कालेप करने से सुखी होता दहै। 

रिपुविष्ठां वृश्चिक च खनित्वा भुवि निःक्षिपेत्‌ ॥ ५७॥ 

आच्छाद्य प्रावरेणाथ तत्पृष्ठे मृत्तिकां क्लिपेत्‌ । 

म्रियते मकरोधेन उद्धते च पुनः सुखौ ॥ ५८॥ 

वृश्चिक भौर शतु कौ विष्ठा पृथ्वी मे खोदकर डाल देने से शत्र कामल 
रुक जायगा ओर वह्‌ मृत्यु को प्राप्त होगा । उखाडने से सुखी होगा | 

ॐ ह्टींक्षः अमुकक्षम्‌ । अनेन मन्त्रेण राजिका छबणेन शिवनिर्मा- 

ल्यानि कटुतैलेन सहखहोमात्‌ शत्रोवंधः ॥ ५६ ॥ 

ॐ हीं क्षः अमुक क्षम्‌' इस मन्त्र से राई, नमक ओर शिवनिर्माल्य की 
कट्‌ तेल के साथ सहत आहृती देने से शवर का वध होता है। यहां चित्र 
१४६, १४८, १५० के यन्त्र लिखें । 

इति मारण । 


१२ काभ॑रतनम्‌ 


अय्‌ जच्नाश्नम्‌ 
कृष्णजी स्चूर्णेन अञ्जि तादवोन पदयति । 
तक्रण क्षाख्येच्चक्षुः सुध्थो भवति घोटकः ॥ ६० ॥ 
काले जीरे का चृणं आंखमें डालने से घोड़ा अन्धा हो जाता दहै, फिर 
मुदं से आखे धोने से स्वस्थ हो जाताहै। 
त्राणे दृष्ृन्दरीच्रुणं दत्ते पतति घोटकः । 
सुस्थश्चन्दन पानेन नस्यं प्राप्य न संशयः ॥ ६१ ॥ 
मरे छछुन्दर्‌ को सुखाकर उसका वृं सुघाते ही घोड़ा गिर जाता है । फिर 
चन्दन कौ नस्यदेनेसेया पान कराने से स्वस्थं टो जाता है इसमे सन्देह नहीं । 
अश्वास्थिकोलमश्चिन्यां वुर््यात्सततागुलं पुनः । 
निखनेद्शयालायां मारयत्येव वोटकान्‌ ॥ ६२॥ 
भ रण्याजक्तमन्तरेण चितिकाष्टस्य कोलकम्‌ । 
अष्टागुलन्तु निखनेद श्वशाखा विनद्यति ॥ ६३ ॥ 
ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ अश्वानृहुन ठन स्वाहा ॐ पच पच स्वाहा ' | 
इत्यश्वनारनम्‌ । 
अश्विनी नक्षवमें घोड़े की अस्थिकी कील सात अगल को वनावे। उसे 
अश्वशाला मे गाने से घोड़ेमरजातेहै। यही भरणी का फल है । वचितिकाष्ठ 
कौ अष्टांगुल कीलक अश्वशालामें गाड़ने से घुड़त्ाल नष्ट होती है। मन्व यह्‌ 
है : ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ अश्वान्‌ हुन हन स्वाटा ॐ पच पच स्वाहा" । 
इत्ति अश्चनाणन । 
जच शस्यनाश्नम्‌ 
पुनवंसो चितिकाष्ठ कीलकः व्यंग क्षिपेत्‌ । 
शताभिमन्वितं कषेत्रै श्यं तत्र विनदयति ॥ ६४ ॥ 
> लोहितमुखे स्वाहा । 
पुनवंु नक्षत्र मे चित्तिके काष्ठकी कील तीन गृल के प्रमाण की रौ 
बार अभिमन्वित कर चेत मे डालने से बेती नष्ट हो जाती । ॐ लोहितभूये 
स्वाहाः यह्‌ मन्त्र है । 
भद्रायां नि; क्षपेत्कीलं मल {कष्यास्थि सम भवम्‌ | 
षत्रमत्ये तदा शत्रो. श्यं सर्वं विनश्यति ॥ ६५ ॥ 
आद्रा नक्षत्र मे भालू की अस्थिकी कील शन को लेती मे डालदेने 
सब बेती नष्ट हो जाती है। 


कि 


। 4 


भराषारी कासमेतम्‌ १३९ 


विश्चाखायां कालिकाष्ट कीलमष्टंगुर क्षिपेत्‌ । 

कृदीवाटिका मध्ये नाशयेत्कदलीफलम्‌ ॥ ६६ ॥ 

विशाखा नक्षत्रमें बवेरीके काष्ठको आठ अगल कीलं कदलौ की 
वाटिका मे डालने से केले की फली नष्ट हो जाती है। इतति शस्यनाशन \ 


अथ रजकस्य बस्वनाशनम्‌ 
पूर्वाफल्गुनि नक्षत्रे जातिकाष्ठस्य कोरुकम्‌ । 
लष्टागुलप्रमाणं तु निखनेद्रजक गृहे । 
राताभिमच्ितं तेन तस्यवस्त्राणि नादयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
32 कुम्भं स्वाहा । 
इति रजकस्य वस्त्रनाखनम्‌ | 
धोबी के वस्त्र नष्ट करना: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र मे जातीफल के काठ 
की आठ अंगुल प्रमाणकी कील सो बार अभिमन्त्रित कर धोबी के घर में 
गाडने से रजक के वस्व नष्ट हो जाते हं । ॐ कुम्भं स्वाहा' यह्‌ यन्तर है 
इति रजक वस्व्रताशन । । 


अथ धीवरस्य मत्स्यनाशनम्‌ 

संग्राह्यं पूवेफाल्गुस्यां बद रीकाष्टकोलकम्‌ । | 

अष्टागुखं च निखनेारयेद्धोवरे गृहे ॥ ६८॥ 

ॐ जले स्वाहा । ॐ मस्स्यिका स्वाहा ॥ 

त््रह्वयस्य तुल्यं फम्‌ । 

सपरांगुरु मघाऋष्षे भल्कातं का्कौलकम्‌ । 

गृहीत्वा दासगेहे तु देयं सत्स्यान्विनाशयेत्‌ ॥ ६& ॥ 

पूर्वाफाल्गुनौ नक्षत्रमे वेदाके लकड़ी को आठ अंगुल की कौल ग्रहण 
कर धीवर के घर में गाड़ने स मछलयोंका नाश हो जाता है। मन््रये हैं: 
(ॐ जवल ज्वल स्वाहा" अथवा ॐ जले स्वाहा", (ॐ मस्स्यिका स्वाहा" तीनो 
मन्त्र समान रूप से फलदायक हं । अथवा मघा नक्ष्र में सात अंगृल का 
भिलावे का काष्ठ धीवर के घरमे गाने से मछलियो का नाश हो जातारहै। 

कृत्तिकायामकंकाषठं कोलकं भथग क्षपेत्‌ । 

शवोर्वापीहदादो च सश्स्यस्तत्र विनष्यति ॥ ७५ ॥ 

कृत्तिका नक्षत्र मे आक की लकड़ी तीत भंगं 
धावड़ो या हदादिमें डालने से उसमे गे १,।५९५६ ६५१ को 

?। मछलियां नष्ट हो जाती ह । 


इति कवत्तंमत्स्यनाणन । 


| 
| 
| 
| 





९४० कौमंरत्नम्‌ 


अथ कुम्भकारस्य जण्डनाश्चनम्‌ 

हस्ते वै चागुलं कोलं करवीरस्य काष्ठजम्‌ । 

निखनेत्कुम्भकारस्य शालायां भाण्डनाशङ़ृत्‌ ॥ ७१॥ 

कुम्भकार के वरतनों का नाश करना : हस्तनक्षत्र मे तीन अगल कनेर 
को लकड़ो लेकर कुम्हार के घर में गाड़ने से उसके बरतन टूट जाते है । 

पचचचागुख निम्बकीलं त्कषे पूवंवत्फलम्‌ । 

अथवा पूर्वोक्त नक्षत्रमें पांच अंगुल नीम कौ कोल गाड्ने से पूववत्‌ 
फल होता हे । 

गोक्षुरं मेषभ्रु्ं च वीजं वा कोकिलाक्षकम्‌ ॥ ७२॥ 

शूकरस्य मल वाथ मूर वा उवेतगुञ्जकम्‌ । 

पाकस्थाने तु भाण्डानां क्षिप स्फोटयते रुवम्‌ ॥ ७३ ॥ 

गोखरू, मेढासींगी, तालमखाने, शूकर का मल अथवा श्वेत चौँटली की 
जड डालने से अवण्य बरतन फूट जाते है । 

ता करज्जबजं च ट कणेन समन्वितम्‌ । 

कृत्वा माण्डाः स्फुटत्मेवमुक्तानां मन्व उच्यते ॥ ७४॥ 

हरताल ओर करञ्ज के वीज, सुहागा यह सव वस्तु डालनेसे आवि के 
वरतन ट्ट जाते हैं। 

ॐ मद मद स्वाहा । ॐ गुरु हर स्वाहा ॥ 

जथवा 8 दमन्य द मन्य स्वाहा" मन्त्त्रस्य तुल्यं फलम्‌ । 

उक्त योगो मे (ॐ मद मद स्वाहा", ॐ गुरु हर स्वाहा" अथवा ॐ 
दमन्य दमन्य स्वाहाः इन तीनों मन्त्रों का बरावर फल है । 

इति कुम्भकारभाण्डनाशन । 
अथ तैलिकस्य तैठनाशनम्‌ 

मधुमस्य तु कोलन्तु चित्रायां चतुरगुलम्‌ । 

निखनेतेलशालायां तैकं तघ्र विनश्यति ॥ ७५ ॥ 

तेली का तेल नष्ट करना: चित्रा नक्षत्र में चार अगृल मुलेठी की 
कोल तेलशालामें डालनेसे तेल नष्ट हो जाता दहै । 

ॐ दह्‌ दह्‌ स्वाहा" सहुलजपः। 

भल्कातकाष्ठं चित्रायां निखनेत्त छि गृहे । 

अष्टा गुल तदा तत्र ग्राहको न हि गच्छति ॥ ७६ ॥ 

ॐ दह दहं स्वाहाः । इस मन्व का सहृ जप करके भिलावे की लकड़ी 


चि. _ 
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चित्रा नक्षत्रम आठअंगृल कौ तेलीके धर गाड़ देने से उसके यहां कोई 
ग्राहक नहीं जाता । 


अथ गोपानां गवां क्षीरनाशनम्‌ 
निक्षिपेदनु राधायां जम्बुकाष्ठस्य कीरकम्‌ । 
अष्टांगुर गोपगेहे गोद्रधं च विनरयति ॥ ७७ ॥ 
ग्वालों की गायों का दुध नष्ट करना: अनुराधा नक्षत्रम जामुन की 
कील आठ अगल की घोसी के घर मेडालनेसे उसका दूध नष्ट हो जाता है। 


अथ वारिजस्य पणनाशनम्‌ 
नवांगुखं पूगकाछकीलकं निक्षिपेद्‌ गृहे । 
ताम्बू चिकस्यक्षेत्रे वा ऋक्षे रातभिषाह्ये । 
तदा तस्य च ताम्बूलं नाशमायाति निश्चितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तम्बोली के पत्ते नाशकरना: नौ अंगुल की सुपारी के काठ की कील 
शतभिषा नक्षत्रम तम्बोलीके घरमे डालने से अवश्य ताम्ब्रूलों का नाश 
हो जाता हे। 


अयथ च्चाकनाश्चनम्‌ 
गन्धकं चणकं तत्र क्षिपेज्जलयुतेनवे । 
नर्यन्ति सवंशाकानि दोषान्यत्पबलानि च ॥ ७६ ॥ 
गरधक का चूणं जल के साथ उालनेसे खेतमेसे सवं शाक नष्ट हो 
जाते हैँ ओर शेष शाक निस्तेज हो क्रमशः सुख जाते है । 


तन्तुवायस्य सूत्रनाशनम्‌ 
सहिवन्यां जाम्बिरं काष्ठं तन्तुवाय गृहे क्षिपेत्‌ । 
दादशां गुलमानन्तु सूत्रं तत्र विनश्यति ॥ ८० ॥ 


तन्तुवाय का सूत्रनाशन : अश्चिनी नक्षत्र मे बारह अगल जम्बीरी की 
कील जुलाहे के घर में डालने से उसके तागे नष्ट हो जातेरह। 


अय शोंडिकस्य मदिरानाशनम्‌ 
करतिकायामकेकाष्ठ षोडशागुलक क्षिपेत्‌ । 
दौण्डिकस्य च गेहे च सदि रा तत्र नश्यति ॥ ८१ ॥ 
कृत्तिका नक्षत्र मे भाक को लकड़ी सोलह अँगुल कलाल के घरमें 
डालने से उसकी मदिरा नष्टदहो जाती है। 
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अथ कमंकारस्य रोहनाशनम्‌ 


रोहिण्यां बद रीकाष्ठं कौलमेकादशागलम्‌ । 

कमंकार गृहे कप्त लोहं तपं भवेन्नहि ॥ ८२॥ 

लोहार का लोहनाशन : रोहिणी नक्षत्रम बेरी के काष्ठकी ग्यारह 
अगल को कील लोहार के दूकान में गाडने से लोहा तप्त नहीं होता । 

इति कमंकार लोहनाशन । 

न्न प्पारीश सम्भ्रम कायवेधच्छेदक ज्ञान विज्ञाना फूट । अमूकार- 

कायं हंकलिकाचण्डी तुं इमोरमाशिल पाथरंपडे अमुकार गामे मारे 

ससमारे पृत्रीमासों तारक उलटा वैधे विहपाक्नं रिवानी उलटावेधे 

पित्रपानी जेमोरपिड करे घाड लटावेधे ताक ताक जुरी खाफोट 

फोट दण्डी विरूपाक्षेर आज्ञावारत्रयं पठित्वा प्रतिप्रातः। त्रिगण्टूषजलं 

पेयं यदि केनापिविद्धं स्यात्‌ । च रारन्तदेवतेन कार्यमिति ॥ ८३ ॥ 

मन्न : अमु पानीरा शम्भुक्ताय वेष छदके जान विज्ञाननाकफूटे अमुकार- 
कायं हं कलिका चण्डीतु इमोरमा शिल पाथरपडे अमुकार गाम नरं 
ससमार पुत्री मारौ तारक उल वेधे विरूपाक्ष रिवानी उलटावेधे पित्र 
पानीजोमोर पिण्डे करं वा उलटा वेध ताक ताकतुजी खा फोट फोट 
दण्डी विरूपाक्षेर आज्ञा" । इसे तीन वार प्रति प्रातःकाल पठने मौर तीन 
घूंट जल पीनेसे किसीसेविद्धहोतो शशीर का वेध चूट जाता है 1 

इति श्रीकामरत्ने नित्यनाथविरचिते भाषाटीकायांउच्चाटनादि 
कमंकारलोहनाशनं नाम दशमोपदेणः ॥ १० ॥ 
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१ इसरो लिपिमें इस प्रकार दहै: अव पारीस संभ्रम कायवेध उदका 


ज्ञान विज्ञान कटं अमुकारगाय हंकाचण्डीतो इमोरमाशिल पाथरपरं अमुकार 
गासे मारससमारे मुमारं रौडांव उलटावेधे विरूपाक्ष विरालीं उलटावेधे 
, पिण्डोमानीपें । मोरे पिङडेकरे घाउलटावेधे. डां 'तुलखाः फोड फोड दण्डी 
विरूपाक्षरे आज्ञा वारत्रेय पडि प्रातःकाल तीन गण्डूस पानी पिय । 


क गारे 
श षि च काका 


"क 


अथ नानाकोौतुकम्‌ 


शिखिनस्तु शिखान्रणं भोजयेट्निसप्तकम्‌ । 
तद्विष्ालि प्रहस्तस्य द्रव्यं शक्नोति ततक्षणात्‌ ॥ १॥ 
मोर को मोर की शिखा ( कलिहारी ) का चूणं सात दिन तक भोजन 
करावे। फिर उसकी विष्ठा से हाथ लपेटने से तत्काल द्रव्य लुप्तरूप हो जाता है । 


सप्राहं तिरतेलेन भावये दातपेखरे । 
स ङ्ोखिनीजचरणन्तु योज्यं पेष्यं पुनः पुनः ॥ २॥ 
तत्तेखं ग्राहयेद्यत्नात्तलकारस्य यत्रतः । 
अथवा कांस्यपात्रे दे तेन कल्केन लेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्थाप्य स्थापयेद्धमं सम्मुखन्तु परस्परम्‌ । 
तयोरधः कास्य पात्र पतितं तेकमाहरेत्‌ ॥ ४॥ 
इदमेवांगुरी तेकं सिद्धं ॑ सवत्र योजयेत्‌ । 
लिप्तमंगुि तेलेन मण्डितं ततक्षणादिरेत्‌ ॥ ५॥ 
सफलो जायते वृक्षस्तत्क्षणान्नात्रे संशयः । 
पदिनी बीजन्नुणेन्तु भाव्यमंगुलितेलतः ॥ ६ ॥ 
न्यस्त जले महाश्चयं: ततक्ष णात्पद्यं सम्भवः । 
यानि कानि च बीजानि जलस्थलजानि च ॥ ७॥ 
अंगलीतेरुचिप्ानि तानितान्युद्धवन्ति च । 
यत्किश्चित्काण्डसुलोत्थं पत्रपुष्पफलादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अगली तकचि्ठन्तु तुल्य रपं भवेदध्रवम्‌ ॥ ६ । 
सात दिन तक तिलके तेल से अंकोल के बीजों के चूणं ।को भावना देकर 
धूप मे सुखावे ओर बारम्बार युखाकर पौसे । उसके तेल को कोल्हू मेँ पेरवा 
ले अथवा कंसिक दो पात्र उसके कल्क सेलेप करे । फिर उसको उठाकर धूप 
मे सामने रक्वे ओर उसके नीचे कासे का बतंन रखदे, उसमे जो तेल गिरे 
उसे ्रहण करले। यह्‌ अंगली-तेल सिद्ध ओरसव कर्मयोगो में प्रयोग करे। 
अगली मे तेल लगाकर फोरने से उसी समय मण्डन राता दे । वक्ष पर लगाने 
से उसी समय वृक्ष फलयुक्त हो जाता है इसमे सन्देह नहीं । एक अगली तेल 
मे कमलगद्रं की भावना देने सेजलमेंरखने से उसी समय कमल की उत्पत्ति 
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हो जाती है जितने जलस्थल के वृक्षों के बीज है एक अंगुली मात्र तेल लगाने 
से उसी समय जम जातेहै । जो कुछ काण्डमुल से उठे हुए पत्र, पुष्प, फल भादिक 
है अंगुली से तेल मात्र लगादेने से मुण्डितरूप तुल्यरूप निश्चय हो जाते हैँ । 
गुज्ञाफाम्बु पिष्टं च लेपयेत्पादुकाद्रयम्‌ । 
विनाक्लेशं न रोगच्छेत्कोशमेकं न संशयः ॥ १० ॥ 
जल मे चौँटली पीकर उसका लेप खड़ाउओों पर करने से षैर धोकर 
उसके ऊपर मनुष्य चद्कर एक कोश तक जा सकता है इसमें सन्देह नहीं । 
खषुदारुमयं पीठ गुज्ञापिष्टेन लेपयेत्‌ । 
रुष्कमन्तजंलैः साद्धंमुपविष् न॒ मज्जति ॥ ११॥ 
चौँटली पीसकर छोटी काठ की चौकी को लेपित करे । सुखाकर जल 
मे चौकी पर बैठने मे चौकी उससे प्रथक्‌ नहीं होती । 
गुज्ञावीजं त्वचोन्मुक्त चूर्णं भाव्यं नम्रक: । 
सप्तवार तत्‌. काष्टं किक्तमंगुकुसम्भवम्‌ ॥ १२॥ 
चटली के बीजों की छाल अलग कर मनुष्य के मूत्रमें चूणं कर सात 
वार काष्ठो पर लेप करने से अंगुलवत्‌ हो जाती है । 
तेरमादाय तत्िलप पूवेवत्पादुका गतिः । 
तेल लेकर पूर्ववत्‌ दोनों खड़ाउओं को लिप्त करे तो पूर्ववत्‌ विना खटी 
के खड़ाऊः पर जा सकता है । 
वतिसन्जरसैः पूणतिर लिप्ता जलेस्थिता ॥ १२३॥ 
ञ्वाकितादीपवतिस्तु ज्वलत्येव न संशयः । 
राल कौ बत्ती करकेतेल से लिप्त करके जल में स्थित रखने से वह 
बत्ती बरावर जलती रहेगी इसमें सन्देह नहीं । 


कटुः तु्युत्यतेलेन पारावत चटो द्वम्‌ ॥ १४॥ 
मखं च शिखिमूटं च पेषितं गदं मास्थिजम्‌ । 
रारे तिलकं तेन कृत्वा संहश्यते पुनः ॥ १५॥ 
दशास्यो नात्र सन्देहो यथान्नकेश्वरो नृपः। 
कडवी तुम्बी के तेल से कवब्रूतर ओर चटक की बीट आओौर मुलशिखा की 
जड, गदभं कौ हही के साथ पीसकर माथे प्रर त्तिलकत लगाने से वह्‌ 
दश शिर वाले रावण के समान दिखाई पडता है इसमे सन्देह नहीं । 
शिश्रबीजोत्थितं तेर पारावतपुरीषकम्‌ ॥ १६॥ 
बराहस्य वसायुक्तं रिखिमूर समं समम्‌ । 


पुरुष 
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ललाटे तिलकं तन यः करोति स वै जनैः ॥ १७॥ 

हर्यते पच्चवक्त्रोऽसौ यथा साक्षान्महेश्वरः । 

सहिजने के बीजों का तेल, कन्रुतर की बीट, वाराह की चरबी ओर 
शिखिमूल यह सब समान भाग लेकर जो मनुष्य माथेपर तिलक करे वह 
पचि मुखवाला साक्षात्‌ महेश्वर के समान दिखाई पडता है । 

रात्रौ कृष्णचतुरश्यां मयू रास्ये विनिःक्षिपेत्‌ ॥ १८ ॥ 

भ्रद्धोकाज मर :कृष्णां करृषणभरूमौ निवापयेत्‌ | 

तज्जात भाङ्खसंगृह्य तया कुयत्ति रज्जुकम्‌ । 

तद्रज्जुवद्धः पुरुषो मयूरो हश्यते जनैः ॥ १९ ॥ 

कृष्ण चतुदंशी की रात्रिमे मोर के मुख मे अतिविषके बीज, सोमराजी 
ओर भारद्धी डालकर काली मिदर मे बोवे। जब वहु उत्पन्न हो जाय तब 
उसकी रस्सी बटकर जिस मनुष्य को उससे बांधे वहु अन्य मनुष्यों को मोर 
जसा दिखाई पड़ेगा । 

तयोगे कृष्णमार्जार वक्त्रे चै रण्डवोजकम्‌ । 

तज्जात्तरण्डबीजानामेकवक्त्रेण घारयेत्‌ ॥ २० ॥ 

तं प्रपरयन्ति मार्जारं मनुष्या नात्र संशयः । 

इस योग में कृष्ण विलाव के मुख में अरण्डके बीज बोवे । उससे उत्पच्च 
हए अरण्ड के बीजों को एकत्रित करके मुखम धारण करने से साधक को 
अन्य लोग बिलाव की सुरत वाला देखते टँ इसमें सन्देह नहीं । 

श्युगालश्चानमेषांश्च यदिन व।पयेत्प्रृथक ॥ २१ ॥ 

मयूरास्ये यथा भारो याति सिद्धिश्च तासौ । 

गीदड़, कृत्ता, मेढा इनके मुख में पृथक्‌-पृथक्‌ यही डालनेसे मोर के 
मुख मे जसे भङ्गी सिद्ध होती हे वी विद्धि दती है। 

रक्तगुज्ञाफलर वाप्यं स्त्री कपालेऽथ सेचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

जातंफ क्िपेद्टकत्रे स्त्रीरूपो ख्यते पुमान्‌ । 

लाल चौँटली के फते को धोकर स्त्रीक कपालमे बोकर उप्तका मिचन 
करे । उससे जो फल उत्पन्न हो उसे मुखमे रखने सेस्त्रीरूप दिखाई पड़ेगा । 

नरादिसवेजन्त्रनां ्राह्यं सद्योहतं शिरः ॥ २३ ॥ 

तच्च कृष्णचतुरश्यां सवंबीजान्वित वपेत्‌ । 


कृ १९ 
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भद्धी धत्तूरबी जानि गुञ्जाभ्नीवेक संयुतम्‌ ॥ २४॥ 

निखनेत्कृष्णभूम्यां तु वल्पूजा समन्वितम्‌ । 

सेचयेत्फर्पयेन्तं यावद्वीजानि चाहरेत्‌ ॥ २५॥ 

तत्तद्रीजे कृते वक्त्रे तत्तद्रूपं भवेद्ध्रुवम्‌ । 

इत्येवं कौतुकं लोके नानारूपस्य दशनम्‌ ॥ २६ ॥ 

मुक्तबोजो भवेत्स्वस्थो नात्रकार्याविचारणा । 

मनुष्यादि सम्पुणं जन्तुजों का तत्काल हत हुजा शिरं ्रहुण कर कृष्णपक्ष 
को चतुदंणी को उसमे सव प्रकारके बीज बोवे। भागरा, धतूरा, एरण्ड, 
चौटली यह सव एकत्र कर कृष्णभुमि में वलिपूजा के सहित उत्को गा डदे ओर 
फल पयन्त सचता रहे । उसी के समान बीजों को लेकर जैसा-ज॑त, वीज मुख 
मे रखता जाय वैसा-वंसा रूप दिखाई पडता ठै, इस प्रकार लोक मे अनेकं रूपों 
का दशन होता दै । बीजोंको त्यागने से स्वस्थ टो जाता है इसमें सन्देह नहीं। 

हरितालं शिखाच णंमंगुरीतेक भावितम्‌ ॥ २७॥ 

तल्लिप्तवस्त्र िरसिस्थितं परयति वर््भिवत्‌ । 

तथेवांकोरतेलेन स्फुरत्येव न॒ संशय ॥ २८॥ 

हरिताल ओर मनशिल का चूणं मालकांगनी के तेल में भावित कृर उसे 
वस्त्र पर लगाकर शिरपर्‌ रातत में धारणकरर अग्तिके समान दिखाई पडता 
है । इसी प्रकार अंकोल के तेल से दिव्राई पडता दै इसमें सन्देह नहीं । । 

सिन्दररं गन्धके तार समम्पि्वा मनर्शिलाम्‌ । 

तट्किप्तवस्त्र धुक्वाऽसौ रात्रौ संटद्यतेऽग्निवत्‌ ॥ २६ ॥ 

दुरेऽपि स्थित रोकेश्च रात्रौ तु कौतुकं महत्‌ । 

सिन्दरुर, गन्धक, हरताल ओर मैनणिल को पीसकर उसे कपड़ेमें 
लगाकर धारणकर रात मजने से अग्निक समान दिखाई पडता है । इसमे 
दुर से स्थित हए पुरुषों को रात्रि मे बडा कौतुक प्रतीत होता है । 

खद्योत भूलतारु्णे छलाटे तिलके कृते ॥ ३०॥ 

रात्रो संहश्यते ज्योतिः तस्मिन्स्थाने तु कौतुकम्‌ । 

खद्योत ओर हरताल के चूणंका माधे पर तिलक करनेसे रात्रि में बड़ी 
ज्योति ओर कौतुक दिवाई पडता टै । | 

मूनिपृष्परसेः पृष्यैधृष्ा श्चेतांजनं ततः ॥ ३१॥ 

अंजिताक्षो नरः पद्पेन्मध्याह्वं तारकामयम्‌ । 


* ह ^~ (~ "~क 
१ गूल्म।नम्बफलंयुतम्‌ पाठः । 
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वाप्यं वार्ताकरूबीजं च शकपाले मृदा सह्‌ ॥ २३२ ॥ 

तज्जात बीजमूखं वा मूखे प्रक्षिप्य मानवः । 

शतयोजन पयन्तं ्पर्येत्सवे यथान्तिकम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

अगस्त्य के फूलों के रराम श्वेत अंजन धिसकर आंखोंमे लगाने से 
मध्याह्न के समय मनुष्य कोजलमें तारे दिखाई पड़ने लगते ह; बगनके 
बीज मनुष्य की खोपडी में डालकर बोने से उससे उत्पन्न बौज या जड को 
मुखमें रखने से सौ योजन की वस्तु निकट दिखाई पडने लगती है । 

वारिमक्षिकया साद्धं तज्जलं यस्य भक्षणे । 

दीयते निःसरेत्तस्य ह्यधोवायुस्तु कोतुकम्‌ ॥ ३४॥ 

जलमक्षिका के साथ जिसे भक्षण करने को जल दिया जाय उसकी 
अधोवायु में वही मक्वी कौतुकयुक्त निकलती है । 

उन्नमो भगवते रुद्राय उडडामरेश्वराय वहुङूपाय नानारूपघ राय हस 

हस मत्य जत्य तुद तुद नानाकौतुकेन्द्रजाक्द शेकाय ठ ठ: स्वाहा । 

अनेन सवेयोगानामभिमन्त्य सिद्धिः । 

अष्टोत्तरजपेन पुरश्चरणम्‌ । 

इति नानाकोतुकम्‌ । 

ॐ नमो भगवते रुद्राय उङ्कामरेश्चराय बहुरूपाय नानारूपाय हस हस 
नृत्य नृत्य तुद तुद नानाकौतुकेन्नालदशंकाय ठः ठः स्वाहा" इस मनत्त्रसे 
अभिनन्तित करनेसे सव योगों की, जो ऊपर लिखे, सिद्धि होती है। 
एक सौ आठ वार जपक्रर पुरश्चरण करे। 

इति नानाकोौतुकसिद्धि। 
अथ खङ्कस्तस्भनम्‌ 


सिद्धिष्"्वस्त्‌ सुमति मोहरमा चाद्दरसुरज मोहो वरभाई मोहो वरं 
भागेको पखाण्डा फूटै रक्षाकर देवी कालिका चण्डी आईं चांद सुरज 
तुजि मले मुजि पएूटैरामेर आज्ञा सिद्धि उकवारत्रयायिमन्तितम्‌ । 
ध्खिनाप्रोक्षिते गात्रे कृपाण धारारेखा भवतति नान्यतः ॥ 

इति ख द्धस्तम्भनम्‌ । 


१ (सपश्येद्‌गरुडोयथा' वा इति पाठः । २ 'वज्ररूपाय' वा पाठः 1 
३ सिद्धिवंसुमतिमोहोरमावादसुरज मोहो रमाइमो रञंगेकोपखाडाफूटइहु- 
रक्षाकरेदेवीकालिकाचण्डी आई° चन्द्रसुरज इम इलेमूरईफटं रमे रआज्ञासिद्धहलव । 
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अथवा "वस्तु सुमति मोहोरमाचान्द्र सुरज मोहो वर भाई मोह वर अगे 
कोप खाण्डा फटे रक्षाकर देवी कालिका चण्डी आइ चांद सुरज तुजि मले 
मुजि फूटेरामेर आज्ञा सिद्धि" तीन बार इस मन्व से अभिमन्त्रित केर धूलि 
से शरीर को आच्छादित करे तो कृपाण धारा रेखावत हो जाती है । इसमें 

अन्यथा नहीं है अर्थात्‌ खङ्खबन्धन हो जाता है । 

इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने भाषाटीकायां 
नानाकौतुक नामेकादशोपदेणशः ॥ {१ ॥ 
“> ~~~ 


. 
अथ काम््यासद्धुः 

पुष्याके तु समागृह्य मूर ्वताके सम्भवम्‌ । 

अंगष्ठ प्रमिता तस्य प्रतिमां तु प्रपूजयेत्‌ ॥ १॥ 

गणनाथ स्वरूपां च भक्त्या राक्ताक्वमारजेः । 

कूसुभेश्चापि गन्धाद्यहं विष्याशी जितेन्द्रियः ॥ २॥ 

पजयेश््ाममन्त्रश्च तद्रीजानि नमोतकैः। 

यान्यान्ध्रा्थंयते कामान्मासेकेन तु तान्‌ छभ्यते ॥ ३ ॥ 

काम्यसिद्धि : पुष्य नक्षत्र मे रविवार को वेत आक कौ जड ग्रहण कर 
उसकी एक अंगृष्ठ के समान प्रतिमा बनाकर पूजन करे ओर गणनाथ का 
भक्त्यादि उपचार तथा लाल कनेरके कुसुम गन्धादिसे पूजन कर हविष्यान्न 
खाकर जितेन्द्रिय रहै । नाममात्रसे पूजा करे ओर वीजादिके अन्त में "नमः. 
लगावे। इस प्रकार पूजन करने से जिस जिस वस्तु की इच्छा करेगा वह 
एक मासमे पणं होगी । 

प्रत्येकं काम्यसिद्धयथं मासमेके प्रपूजयेत्‌ ॥ ४॥ 

प्रत्येक कामना की सिद्धि के निमित्त एक महीने तक पूजा करनी चाहिये । 

गणेबोजमाह्‌ । पच्चेन्तक ॐ ॐन्तरिक्षाय स्वाहा । 

अनेन पूजयेत्‌ । पच्वान्तक गणे शशिधरं बीजं गणपतेविदुः । 

ॐ हीं पूवंदयां ॐ हं फट्‌ स्वाहा ॥ 

सनेन मन्त्रेण रक्ताश्वमारपुन्पाणि घुतक्षोद्रयुतानि जुहुयात्‌ । 

वांछितं ददाति । 


१ वाममन्त्र॑रितिपाठः। 


नि 


भाषाटीकासमेतम्‌ १४९ 
ॐ हीं श्री मानसे सिदधिकयि हीं नमः । 
अनेन मन्त्रेण रक्तकूसुमेकं जपित्वा नद्यां क्षिपेत्‌ ॥ 
एवं लक्षं जपेत्ततो भगवतो वरदा अष्टगुणानामेकं गुणं ददाति । 
इति काम्यसिद्धिः। 
गणेशवबीज कहते है : ॐ प्ान्कं ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा इससे पूजन 
करे तथा पाँच अक्षर नीचे लिखे। यह गणपति बीज दै : ॐ हणीं पूवं दयां 
ॐ हीं फट्‌ स्वाहा' इस मन्त से लाल कनेर का फूल, घृत ओौर शहद के सहित 
हवन करने से मनोवांछित फल कौ प्राप्ति होती है। “ॐ हीं श्रीं मानसे 
सिद्धिकरि हीं नमः' इस मन्त से एक लाल फूल मन्त्रित कर नदी मे डाल दे। 


इस प्रकार लक्ष जप करने से वरदायक होता है ओौर अष्टगुणो मे एक गण 
देता है । 


इति काम्यसिद्धिः। 
अथ वाकिसद्धिः 

कृतिकायां स्नुहीवृक्ष वंदाकं धारयेत्करे । 

वाकि्द्धिभवेत्तस्य महाश्चयंमिद स्म्रतम्‌ ॥ ५॥ 

वाकिसद्धिः । कृत्तिका नक्षत्र में सेहृड ( धृहर ) नामके वृक्षका वन्दा 
हाथमे धारण करने से वाकिसिद्धि होती है यह महाश्चयं है। 

मन्त्रेण ग्राहुयेत्स्वातीनक्षत्रै कद रोभवम्‌ । 

वन्दाक तत्करे धृत्वा यद्टस्तु प्राध्यंते नरे: ५ ६ ॥ 

तत्क्षणात्प्राप्यते स्वं मन्त्रमन्त्रेव कथ्यते । 

ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा । 

अनेन ग्राहयेत्‌ ॥ इति वाविसद्धिः । 

स्वाती नक्षत्र में बेर का वन्दा ग्रहण कर उसे हाथमे धारण कर मनुष्य 
जो-जो प्राथेना करे वह सव प्राप्त कर सकता है । मन्त्र यह्‌ है ॐ अन्तरिक्षाय 
स्वाहा" इससे ग्रहण करे । इति वाक्सिद्धिः । 

अथ गुपधन गु्तवेश चोरादि प्रकाशनम्‌ 

वन्दा शाखोट चचूतस्थागोक्षुरं लवणं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 

अजाक्षीरेण सम्पेष्य लाटे तिके कृते । 

प्रकारं जायते सर्वं तच्छणुष्व समाहितः ॥ ८ ॥ 

शाखोट का वन्दा, आम का वन्दा, गोखरू ओर लवण चौथाई भाग वकरी 
कै दुधमे पीसकर माथे पर तिलक करने से गुप्त धन प्रकाशित हो जाता है। 


१९ वन्दा शाखोटवृक्षस्था गोक्षरं लक्ष्मणापदम्‌ वा लक्षणापदम्‌ पाठः। 
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घनानि यत्र वास्न्तियेवा चौ रादि कास्तथा | 
गुप्तवेशा महात्मानो गन्धवा यक्षिणीश्वराः ॥ € ॥ 
जन्तुद्धातुश्च वृक्षाघ्या मत्यंलोक स्थिता घरुवम्‌ । 
जहां धनादिक हों, अथवा चौरादिक हों, अथवा गृप्तवेश में गन्धव, 
यक्षिणी, मनुष्य, यक्षादि, यावन्मात्र जो मनुष्यलोकमें स्थितहोंवे सव 
प्रगट हो जाते हं। 
सआदलेषायां शनेर्वारि सायं दाडिम बीजकम्‌ ॥ १०॥ 
रसं संगृह्य त्‌ वरीं कृष्णाश्रम्यां तु भूमिजे । 
पञ्चमूलं मङ्खले हन्य जनं कारयेत्सुधीः ॥ ५६॥ 
प्रकाशं पूववत्सर्वं जायते नात्र संशयः ॥ १२॥ 
इति गुप्तधन गुप्ते चो रादि प्रकाशनम्‌ । 
आर्लेषा नक्षत्र मे शनिवार के दिन सायंकाल दाड्िमिके बीजका रस 
ग्रहणकर अष्टमी मङ्गलवार को कमल की जड आर शतावरी का रस श्रहण 
करे ¡ इसे शुद्ध कर अञ्जन बनाकर लगाने से पुवंवत्‌ सव प्रकाशित टो 
जाता है इसमे सन्देह नहीं । 
इति गृण्तधनगण्तवेशचौरादि प्रकाशनम्‌ । 


अथ धुर्या 

इन्द्रेण या विद्या पुराह्य जुन प्रति कथिता । 
सा सप्र विशत्यक्षरा कालायूतरक्ता घोरा ॥ 
ॐ कार शतगुण आधारे एकादश चतह इन्द्र आज्ञा । 
एतन्मन्त्रेण शरं धुत्वा नवव पटित्वा धाकणे पूरिते धनुषि 
दरं मेखयेत्‌ । सहसलधा भवति । करौ दशधा । 
महादेवेन इन्द्र प्रति कथिता सा सप्रदचाक्षरा । 
चान्द्रधनुगुंण रेखाकाण्ड ब्रह्न । 
ॐ ॐ ॐ एतन्मच्तरे पठिला पवार तदाक्षिपेतूवेवद्धवति 
सपे: कवलितम्भेकमघमात्र समृद्धरेत्‌ । 
छित्वा सर्पस्य मुण्डं च आतपे शोषयेत्पृथक्‌ ॥ १३॥ 
पिष्टा पृथग्वटी कार्या रक्ष्याभप्रदा स्मृता । 
छदयेतुभेकतिलकं शराग्रं सपंसमुण्डजम्‌ ॥ १४॥ 
ढतत्वातिलकमाकण्यं गुण धनुषि वेधयेत्‌ । 
लक्ष्यस्य तिके बाणोभिन्दत्येव न संशयः ॥ १५॥ 





| 
| 
| 
| 
| 


भाषाटीकासमेतम्‌ १५१ 


ॐ रक्ते धनुरक्ते काण्डरक्तं हकिजामामारो भसुकार अमुक आख 

अमूुकटाईमायों त्रिदशदेवगण शद्रासाक्षौ आमुकारमारो देवेन राखौ 

ञ जुन कृष्ण भवान्तीर्‌ आजा । एतन्पन्वं पाठत्वा यस्य यद द्खंमारयेत्त- 

द द्धं विध्यति । किन्तु प्रथम परीक्ञायां शनि म द्धलाहनिमृतं ब्राह्मणस्य 

वंशमागोय धनुः ॥ काण्डं सज्जीकृत्वा तत्प्रमाणं गुणं द्त्वा तत्र 

तत्समयेवा पुष्पह्‌ारमेकं दत्त्वा मुष्िस्थाने हंसजीवमेकं भञ्जयित्वा 

एकनारिकेजलेन प्रक्षाल्य काण्डवयेण लक्षयं विद्ध्वा साधयेत्‌ यदा 

रतं धनुः काण्डेन लक्ष्य क्षत्रोरद्धघमीपे वेधयेत्तदा वृधा न स्यात्‌ ॥ 

इति धनुविध्या । 

धनुविद्या : इन्द्र ने जिस विद्या का पहले अजुन को उपदेश दिया था वहु 
सत्ताईस अक्षर की है । "ॐ कालायुक्त रक्ताघोरा उकार शतगुण आधारे 
एकादणणत सद्र ईन्द्र आज्ञा" । इस मन्त्र से धनष पर बाण धारण कर 
कणं पर्यन्त नौ बार मन्ते पढ़कर खींचने से सख प्रकार का भौर कलियुग मे 
दस प्रकारका बाण होतादहै। महादेवजीने जो इन्द्रसे कहा है वह सत्रहु 
अक्षर की विद्या है । चान्द्रधनुरगुणरेखाकाण्ड ब्रह्मज्ञान ॐ ॐ ॐ - यह्‌ मन्त 
पाच वार पढ़कर बाण चढ़ाने से पूववत्‌ होता है । सपं से आधा खाये मेढक 
कोओरसपंकैशिरको काटकर लाये। उसे गरमीमेसुखाकर पीकर गुटिका 
करे । यह लक्ष्यलाभ को देने वाली है । लक्ष्य में मेढक का तिलक ओर बाणके 
अग्रभागे सपं के मुण्ड का तिलक करे फिर डोरा धनुष पर चढ़कर निशाना 
लगावे तो बाण अवणए्य लक्ष्य के तिलक को वेधेगा इसमें सन्देह नही । 

ॐ रक्ते धनु रक्ते काण्डरक्ते हालिजामा अमुक्रार अमुकं आसु कटाई मारों 
त्रिदशदेवगणरद्र साक्षी अमुकार मारो देवेनराखी अजुन कृष्ण भवानीर्‌ आज्ञा । 

यहु मस्र पढ़कर जिसके शरीर मे जहां मारे वहां अङ्क विद्ध होगा किन्तु 
पहली परीक्षा में शनि मङ्खलके दिन मे मृत हुए ब्राह्मण की अर्थीके बाँस 
का धनुष बनाकर उसको उसके प्रमाणके डोरे मे चाकर एक पृष्पहार 
प्रदान कर मुष्टिस्थानमें हंसशिगु भञ्जन कर नारियिलके जल से धोकर 
तीन काण्ड से लक्ष्य वेधकर साधने से वृथा नहीं होगा । 

इति धनुविद्या । 
अथ घनधन्याक्षयक्रणम्‌ 
चक्षे च पूरव॑फाल्गुन्थां दाडिमी वृक्ष सम्भवम्‌ । 
वृक्षादनी घने देयमक्षयं भवति धवम्‌ ॥ 


~ व । ` ऋ 
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वन्दाकं तु मघा ऋषे बहुवारक वृक्षकम्‌ । 

घान्यागारे प्रदातव्यमश्षयं मवति ध्रवम्‌ ॥ १६॥ 

धनधान्य अक्ञयकरण : पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र मे दाडिम के वृक्षका तथा 
विदारोकन्द का वन्दा रखने से धन अक्षय दहोतादहै। मघानक्षत्र में बहुवार फे 
बृक्ष का वन्दा लाकर धान्य मे रण्वन से धान्य अवश्य अक्षय होता है। 

शेफाकिकाया वन्दाकं हुस्तर्षं च समुद्धरेत्‌ । 

धान्यमध्ये तु संस्थाप्य तद्धान्यमक्यं भवेत्‌ ॥ १७॥ 

भरण्यां कुरवन्दाकं गृहीत्वा स्थापयेद्‌ बुध : | 

सम्पूण धनधान्यान्तःस्थः करीत्यक्षयं ध्र वम्‌ ॥ १८ ॥ 

हस्तनक्षत्रे मे निर्गुण्डी वृक्ष काया हरसिगार का वन्दा ग्रहण कर धान्य 
मे रखने से धान्य अक्षय होता है। भरणीनक्षत्र में कुण का वन्दा लेकर 
स्थापन करने से सम्पुणं धनधान्य अक्षय होता है। 

उदुम्बरस्य वन्दाकं रोहिण्यां ग्राहयेद्‌ बधः । 

स्थापयेत्सच्खिता्थंन्तु सदा भवति चाक्षयम्‌ ॥ 

मन्तरेण मन्वितं कृत्वा मन्त्रोप्यत्रेव कथ्यते | 

ॐ नमो वनदाय स्वाहा इति धनधान्याक्षयकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 

रोहिणीनक्षत्र मे गूलर का वन्दा ग्रहणकर स्थापन करने से अवश्य 


अक्षय होता है। अभिमन्तित करने का मन्व इस स्थान पर कहते है ( ॐ 
नमो धनदाय स्वाहा ) । 


इति धनधान्याक्षयकरण 1 
अथ श्रुतिषरविद्यादिकरणम्‌ 


पथ्या पाठा कणा शुण्ठी सेधवं मरिचं वचा । 

शिग्र प्रतिपलं चरणं द्रात्रिश्चतिपलं घृतम्‌ ॥ २०॥ 

घृताच्चतुगुं ण क्षरं दत्त्वा सर्वं विपाचयेत्‌ । 

घुतरोषं समुत्तायं लिहेद्टाग्बुद्धि द यकम्‌ \। २१॥ 

श्र्तिधरविद्यादिकरण : हरड़, पाठा, पीपल, सोंँठ, कालीमिचे, संधा 
नमक, वच, सहिजना यह्‌ सव एक-एक पल, घी बत्तीस, पल, ओौरयघीसे 
चौगुना दुध लेकर यह सव एक पातर में पकावे। जव रस जल जया तथा 
धूतमात्र शेष रह्‌ जाय तब उतार ले । नित्य इसके पान से वाणी, बृद्धि ओर 
स्मृति बढ़ती दै । "वृतशेषं पिबेन्नित्यं वाङ्मेधास्मृतिबृद्धिदम्‌ वा पाठः। 
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अथ ब्राह्यीघ्चतम्‌ 
वचा ब्राह्मीफलं कठं सैन्धवं तिलपुष्पिका । 
चरणंयित्वा द्रवैभाव्यं मण्डुक ब्राह्धि सम्भवे. ॥ २२॥ 
दिनमेकं तत पाच्यं कल्काच्चतुगुणं घृतम्‌ । 
घृताच्चतुगरंणं देयं क्षीरं ब्राह्मी नियोजितम्‌ । 
घृतरोषं समुत्तायं लिहा वबुद्धिदायकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ब्राह्मी, वच, ब्राह्मी फल, कुठ, संधा नमक तिलपुष्य या लालचन्दन 
इनको चूणं कर मण्डकपर्णी ओर ब्राह्मी के रस को भावना दे ( इस प्रकार 
एक दिन इसको पचाकर इसके कल्क से चौगुना घी,घी से चौगुना गायका 
दूध ओर ब्राह्मी डाले । जव रस जल जाय ओर घृत मात्र रह्‌ जाय तब 
उतारले। चाटने से ब॒द्धि बढती है। ३ मारे कौ मातरा है । 
ढे हरिद्रे बचा कुष्ठं पिप्पली विद्वभेषजम्‌ । 
अजाजीचाजमोदा च यष्टोमधुक संयुतम्‌ ॥ २४॥ 
एतानि समभागानि दुऽकचूर्णानि कारयेत्‌ । 
तच्चरणं सिषा लेह्यं कर्षकं वाक्शुद्धिक़रत्‌ ॥ २५॥ 
भक्षयेन्मासमेकन्तु बृहस्पतिसमो भवेत्‌ । 
ब्राह्यी, घृत, दोनो हलदी, वच, कुठ, पीपल, सौठ, जौरा, अजमोद, 
मुलेटी यह सब बरावर भाग ले ओर सुखाकर चूणं करे । यह चूण घृत के 
साथ एक कष लेने से वाकिसद्धि होती है । एक महीने इसके सेवन से ब्रहस्पति 
के समान होता हे) 
ब्राह्मी मृण्डी वचा शुण्ठी पिप्पली समन्ते णेकम्‌ ॥ २६ ॥ 
मधुना भक्षयेत्कषं स्पष्टवाग्जायते ध्रुवम्‌ । 
वचास्थि करवी गर्दा मशी मधुकं बला ॥ 
अपामार्गस्य पचाद्धं क्षाद्रंण पूवेवत्फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
अपामागं वचाश्ुण्ठो विडद्धं शद्ःपृष्पिका | 
शतावरी गुडूची च समं चूणं हरीतकी ॥ २८ ॥ 
घृतेन मक्षयेत्कषं नित्यं प्रन्थसहस्रयृक्‌ । 
ब्राह्मी, मुण्डी, वच, सोढ ओर पौपल इनका समान चं कर शहद के 
साथ एक केषं सेवन करने से मनुष्य स्पष्ट बोलने वाला हो जाता है इसमे 
स्वह नहीं । अथवा वच को मग, हिगुपतरी, भद्रमोधा, मुशली, लेट. 
वरटी, चिरचिटे का पञ्चाङ्ग, वच, सोंठ, वायविङंग, शङ्खपुष्पी, शतावरी, 
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गृड्ची ओर हरड़ उपका समान चूणं कर धृत के साथ एक कषं प्रतिदिन 
ताने से सहल ग्रन्थ का धारण करने वाला होता है। 
नदवगन्धाजमोदा च पाठा कृष्टं कटुत्रयम्‌ ॥ २६ ॥ 
रतपृष्पो विश्वबीजं संधवं च समं समम्‌ । 
एतदद्ध॒वचा चैव चूणितं मधुसपिपा॥३०॥ 
मन्लयेत्कषमात्रं तु जीर्गन्ति क्षो रभोजनम्‌ । 
सहसग्रन्वधारी स्यामूकोऽपि वावपतिर्भ॑वेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अस गन्ध, अजमोद, पाठा, कटको ( कुट ), त्रिकुटा, सौफ, सोंठ, संधा 
तमक यह्‌ सव समान भाग लेकर चूणं कर, इससे आधी वच लेकर शहद 
जौरघीमें मिलाकर एक क्षं खाने भौर ऊपर से दुध का भोजन करने से 
साधक सहस्र ग्रन्थो काधारण करने वाना वावृधति होता है। 
किहेज्योतिष्मती तैलं बल्या वचया सह । 
स्तोके स्तोकं क्रमेणेव यावचिष्क चतुष्टयम्‌ ॥ ३२॥ 
निर्वाति मधुवासी स्यादतब्रह्मचारी कविभेवेत्‌ | 
मालकागनीकेतेल को खटी भौर वचके साथ चाटने ओर थोडा- 


थोड़ा कग से चार निष्के तके बढ़ाने, निर्वात स्थान में रहने तथा शहद 
चाटने से साधक ब्रह्मचारी कवि होता है । 


सूयंस्य ग्रहणे वेन्दोः समन्चः म।हरेहनचचाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चूणितां सवता मुक्त्वा सप्ताहे वावपति भवेत्‌ । 
इत्येव मादियोगानां मन्वराजः शिवोदितः॥ २३४ ॥ 

सूयं या चन्द्रग्रहण में मन्त्र के सहित वच का वन्दा लाकर उसे चूणंकर 
घीके साथ खानेसे एक सप्ताहमे वाक्पति होता हे। इन योगों का 
मन्त्रराज शिव ने कहा है । 

 जप्त्वायुतच्च सिद्धिः स्यात्पश्चातैरेव भक्षयेत्‌ । 
ॐ द हयशीष वागीरवराय नमः ॥ सहस्रजपः। 

९०,००० मन्न जपने से सिद्धि होती है । पश्चात्‌ उक्तं पदाथं भोजन 
करे। ॐ छु हयशीषंवागीश्चवराय नमः" इस योगके इस मन्त्र का एक 
सहस्र जप है । 

धात्रीफलरसेमव्यं वचाचर्ण दिनावधि । 
घुतेन लेहयेचिष्वं वाव्शुद्धिस्पर तिवुद्धिङ्त्‌ ॥ ३५ ॥ 

वच का चूणं आमलेके रस में एक दिन भावित कर एक निष्क घृत के 

साथ चाटने से वाणी की सिद्धि मौर वृद्धि की वृद्धि होक्ती है। 
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वे चाचणं क्षिपेतक्नोरे पनमेन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । 
मोज्यं क्षीरेण चाल्यच्चं सक्ताहे वाक्पतिभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
मन्तरकरो पटृकर वच का चृणं पन्व्रके सहित दूध के साथ लेनेसे 
वाक्पति होता टै । 
सप्तमे अष्टमे चैव साक्षाच्छतिधरो भवेत्‌ । 
वचाचृणं पिवेतक्षीरेवुंतैः क्लौद्रश्च यत्पुनः ॥ 
सप्ताहकरमयोगेन लेह्यं स्यात्पुवेवत्फछम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसे सात दिन या आठ दिन सेवन करनेसे वेदका धारण करने वाला 
होता दै। अथवा वच का चूर्णं, शहद ओौर घृत के साथ चाटनेसे एक 
सप्ताहमे वृद्धि तीव्र हो जाती है। 
पूष्याकयोगे संगृह्य शवेताकेस्य तु मूलकम्‌ । 
छायागुष्कं च तच्चृणं मन्त्रेणेवाभिमन्त्रितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कषंमरद्धं पलं वापि प्रातस्त्थाय सपिवेत्‌ । 
तकरण सपिवा वापि जीर्णान्ते क्षोरभोजन्म्‌ ॥ ३९ ॥ 
एवं सप्ताहूमात्रैण कवि भ॑वति बालकः । 
ॐ प्रहेश्व राय नमः । अनेन मन्त्रेणाभिमकत्य पिवत्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रतिधरविद्यादिकरणम्‌ । 
पुष्यनक्षत्र में श्वेत आक की जड़ प्रहण कर उसे छाया में सुखाकर चूणं 
कर मन्त्र से अभिमन्तित कर एक कषं या आधा पल प्रातःकाल उठकर खाने 
तथा पचने के बाद गायका मद्रा, घी, अथवा क्षीर सेवन करने से सात दिनम 
वालक भी कवि हो जाता है। इस योग का ॐ महेश्वराय नमः” वह मन्त्र ह्‌ । 
इति श्रुतिधरविचयादिकरण । 


अथ किज्पकरणपः 

हरिद्रा च वचावुष्टं पिप्पली व यवानिका । 

मरिचं सैन्धवं शुण्डी मेध। चूण तु कारयेत्‌ ॥ ४१॥ 

मधुना हितं चूणं पेषयित्वा सिलातल । 

दिनैश्च दप्रमिष्वैव मक्षितन्य निरन्तरम्‌ ॥ ४२॥ 

जायते सुस्वरः पुंसां कितरेः सह गीयते । 

हलदी, वच, कुठ, पीपल, अजवायन, कालीमिकं, सेधा नमक ओर सोऽ 
इनका चृणं कर शहद से सात दिन निरन्तर खाने से किन्नरों के समान कण्ठ 
होता है। 
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बिभीतकं कणा चुण्ठी सैन्धवं त्वकसमं समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गोमूत्रेण पिवेत्कषं किलर: सहगीयते । 
बहेडा, पीपल, सोंठ, सेधा नमक ओर तज यह समान भाग लेकर एक 
कषं गोमत के साथ पान करने से किन्नरोंके साथ गान कर सकता है अर्थात्‌ 
उनके समान स्वर हो जाता है । 
जातीपत्र कणा राजा मातुलुद्ख दल मधु ॥ 
पलं लेय मवेन्नादः किल्नराधिक एव च ॥ ४४॥ 
जाती वृक्ष के पत्ते, जीरा, खील भौर बिजोरे नीबू के पत्ते इनको मर्दन 
कर आठ तोला शहद से चाटने से किन्नर से भी उत्तम स्वर होता है। 
देवदार कणा व्योषंशताह्वा पत्रकं निशा । 
वचा सेन्धेव शिग्र त्थं मूं पेष्यं समं समम्‌ ॥ ४५॥ 
कषकं मधुसपिभ्यां मास मात्रं सदा छिरहेत्‌ । 
कण्ठशुद्धिभवेत्तस्य किच्ररैः सहगीयते ॥ ४६ ॥ 
देवदारु, सोठ, मिचं, पीपल, जीरा, ˆ सौफ, पत्रज, हलदी, बच, सेधा 
नमक, ओर सह्जने कौ मूली यहे सव वस्तु समान लेकर एक कषं मधु ओौर 
घृत के साथ एक महीने चाटने से कण्ठ की शुद्धि होती है ओौर साधक किस 
के साथ गा सकता दहै। 
शुण्ठी च शकरा चैव क्षौद्रेण सहसंयुता । 
कोकिलस्वर एव स्याद्गुटिका भुक्तिमात्रतः ॥ ४७ ॥ 
साठ ओर मिश्री शहद के साथ मिलाकर उसकी गोली बनाकर सेवन 
करने से स्वर कोकिला के समान अच्छाहो जाता है। 
आद्र कं भ्र द्धक।र्ट वासा ब्राह्मी चचा तथा । 
वचा चूणं समिन पलैकं वारिणा पिबेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मासि मासि चतुदश्यां कृष्णपक्षे ्िसप्तकम्‌ । 
गन्धवं सटशं गानं कोकिलानां स्वरो यथा ॥ ४& ॥ 
अदरख, भागरा, दालचीनी, पीपल, अङ्सा, ब्राह्मी ओर वच का चूणं 
यहं समान भाग लेकर जल के साथ एक कषं प्रति मास कृष्णपक्ष की चतुदंशी 
तक नौदट्‌ दिन खाने से गन्धवं ओौर कोकिलाके स्वर के समान गान कर 
सकता दे । “कीं माव महीना लिख है" । 
निगुण्डौमरूल चरणंन्तु तिलतेलेन यो छित्‌ । 
कण्ठशुद्धिभवेत्तस्य क्रिरे: सह गोयते ॥ ५० ॥ 
इति किञ्च रीकेरणम्‌ । 
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निर्गुण्डी की जड़ का चूणं तिलके तेल के साथ चाटनेसे कण्ठ की 
शुद्धि होती है ओौर साधक किञ्चरों के साथ गा सकता हं। 
इति किन्नरीकरण । 


अथ चक्चुष्यम्‌ 

वर्षाकाले काकमाची समूला तेलपाचिता । 

खादेत्समासतश्चन्ुगंध्रटष्टि समं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

वर्षाकाल में समूल काकमाची को तेलमे पकाकर एक महीने खाने से 
गृध के समान दृष्टि होती है। 

ह्वेतं पूननंवामूं घुतचृ ट सदाञ्जयेत्‌ । 

जलस्रावं निहत्याशु तन्मुखन्तु निलायुतम्‌ ॥ ५२॥ 

अञ्जने चक्ुरोगाश्च न भवन्ति कदाचन । 

वेत पुननंवा की जड़ घौमें पीयकृर यदा ओआंजनेसे नेत्रोंसे जल का 
निकलना वन्द हो जाता दहै; अथवा यही जड दारुहलदी के साथनेवोंमें 
आजने से किसी प्रकार का नेचरोग नहीं होता । 

दिनिह्ा सैन्धवं तगं बीजं करञ्जके समम्‌ ॥ ५२ ॥ 

भृद्धीद्रवैयुंतं वापि तिमिरं पटं हरेत्‌ । 

दोनों हलदी, सेंधानमक, विकूटा, ओौर करज्ज के बीज यहं समान नाग 
लेकर अतीसके रस में वत्ती वनाकर नेतो मे आंजने से तिमिर दुर होता दै। 

शम्बूकं वा वराटं वा दग्घं युष्क विचूणितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

सञ्जयेन्नवनोतेन हन्ति पुष्पं चिरन्तनम्‌ । 

घोधा या कौडी इन्हे जलाकर चूणं कर मक्खन के साथ नेतो में जजन 
से वहत दिनों काफूना दूर होतादे। 

अजामूत्रेण मूधात्रीमूरं पिष्ठा च विका ॥ ५५॥ 

नवनीतसमायुक्तं हन्ति पृष्पं चिरन्तनम्‌ । 

अञ्जनाल्नाशये्पष्पं क्षौद्रं वा स्वणेमाक्षिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

छाग के मूत्र में भृदञामले कौ जड़ पौसकर उसकी बत्ती को मक्खन के 
साथ लगाने से पुराना फूल नष्ट हो जाता दहै; अथवा शहद के साथ सोना- 
मक्वी मिलाकर आजने से फूला नष्ट हो जातादहै। 

म रीचेमंद॑ने रक्तं वर्ती रात्यन्धताज्जयेत्‌ | 

जयन्ती वाऽभया वाथ वु स्तन्येनिशान्धहूत्‌ ॥ ५७ ॥ 

शोणितं चर्म॑कोपं च मां स्ृद्धि च नाशयेत्‌ । 
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कालीमिचंको मदन कर वत्ती बनाकर लगानेसे नेवोंका रतोधा दूर 
होता है; अथवा जयन्ती या हरङ्को पीसकर लगानेसे रतौधा दरशहो 
जाता है । रुधिरविकार, चर्मंकोप ओर मांप्वद्धि भी इससे दुर होती है। 

जजस्य कृष्णमासान्तः पिप्पली मरिचं लिपेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

कारयित्वा घते पच्याद्धटिकान्ते समुद्धरेत्‌ । 

मध्वा न्यस्तन्य सम्पिष्टं राव्यन्धहुरमञ्जनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

काले बकरे के मांतमे पीपल ओर कालीमिचं डाले फिर एक घड़ी घी 
से पकाकर उसकी वटिका वनावे। उये शहद, घी भौरस्तवीके दुधसे 
पीसकर लगानेसे रततौँधा दुर हो जातादहै। 

अजापित्तगतं व्योपं धरूमस्थाने विशोषयेत्‌ । 

चिरबिल्वरसेधुष्टं राश्यन्धह्रमङ्धनम्‌ ॥ ६०॥ 

वकरी का पित्त, सींठ ओर भिचं पीपल त्रे साथ प्मरस्थान मे सुखावे । 
फिर करञ्जके रस में इमे धिमकर लगाने से रतौधा दुर हो जाता है । 

घृतेन पृष्पं मधुनाश्रुपातं तेलेन कण्ट तिमिरं जलेन । 

रात्यन्धकं कांजिकया निहन्ति पुननंवा नेत्र पूननवङ्कुरी ॥ 

घृत से एूला, णद से अश्रुपात, तेल म खजली, जव से तिभिर ओर कांजी 
से रतीधा दूर होता है। एवेत पुननंवा की जड नेत्रो को नवीन कर देती ड । 

हरीतकी वचा कुष्टं पिप्पली मरिचानि वै। 

बिभीतकस्य मज्जा शह्धुनाभिमंनर्शिखा ॥ ६२ ॥ 

सवमेतत्समं कृत्वा छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ । 

नाशयेत्तिमिरं कण्ट पटलान्यवुंदानि च ॥ ६३ ॥ 

जधिकानि च मांसानि यश्च रात्रौ न पश्यति। 

अपि द्िवाषिके पृष्पं मासैकेनैव नाशयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


हर्ड, वेच, कुट, पौपल, काली मिर्च, बहेडे की मींग, गङ्कनाभि, 
मनशिल, यह सव बराबर लेकर बकरी के दधसे पीसकर लगाने से तिमिर, 
अष्ठीला ओर अर्वृदरोग का नाण होता है । जिसके नेवों मे अधिक मांस बढ़ 
जात! टै तथा जो रातिम नहीं देखता वह्‌ रोग तथादो वषं का फला 
इससे एक मास में अव्य नष्ट हो जाता है। 

वतिश्चनद्रोदयानामं नृणां हृष्िप्रसादिनी ॥ ६५॥ 
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दृष्टि को बढ़ाने वाली इस चन्द्रोदय नामक बत्ती का मनुष्य को प्रयोग 
करना चाहिये । 

छायाञुष्का वटी कार्या नाम चद्द्रोदया वटी । 

यह वटी छाया में सुखाकर मनुष्य को प्रयोग करनी चाहिये । यह्‌ दृष्टि 
निर्मल करती ह । 

यस्त्रे फर चणमपथ्यवज्यं सायं समरनाति हविमंधुभ्याम्‌ । 

स मुच्यते नेत्रगतेविकारेभरत्येयंथा क्षीणधनो मनुष्यः ॥ ६६ ॥ 

इति चक्षुष्यम्‌ । 

जो मनुष्य त्रिफले के चूण को संध्या समय घृत ओर शहद के साथ खाता हे 

वह्‌ नेत्रविकारोंसे एसे छट जाता दै जसे धनहीन पुरुष को नौकर छोड जाते हं । 
इति चक्षरोगनिवारण । 


अथ कणस्य बधिरत्व नाशनम्‌ 

शिखरि क्षारजलेन तत्कृत कल्केन साधितं तिलजम्‌ । 

भपहुरति कणंनाद बाधियंच्वापि पूरणात्‌ ॥ ६७ ॥ 

चिरचिटे के खारयुक्तजलसेया उसीकै साथ तिलके तेल का कल्क 
कर कानमे डानने से बधिरता का नाण होता है । 

"दशमूली कषायेण तेलप्रस्थे विपाचयेत्‌ । 

एतत्कल्कं प्रदायैव बाधियं परमौषधम्‌ ॥ ६८ ॥ 

दशमूल के काठ को एकसेरतेल मे पकावे। जव तेलमान्न रह्‌ जाय 
तब उततारनले। कणंबधिरता का नाण करने की यह परम ओषधि दहे। 

नीखो ब्रघ्नरसस्तेलं सिद्ध क।जिक संयुतम्‌ । 

केदुष्ण पूरणात्कर्णो निदशेष कृमिनाशनः ॥ ६& ॥ 

नीली, आक वृक्ष की जड़ काञ्जी मे मिलाकर तेलमें पकाकर कुछ 
गरम-गरम कानोंमें पूणं करने से सव कृमि नष्ट हौ जाते हँ । 

दन्तेन चवयेन्मूलं नन्यावत्त पलाशकम्‌ । 

तत्नाङो पूरिते कणं ध्रवं गोमक्षिकांजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 

धव, सोनामक्खी ओर पलाश की जड़ दातो से चवानेसे या उसका रस 
कानमेंलेप करनेसे गोमक्षिकादूर होतीदै। कहीं तगर ओर ढाक को 
चबाना लिखा टै) 


१ वेल, सोतापाढा, कम्भारी, पाढल, अरणी, सरवन, पिठ्वन, छोरी 
कटेरी, बड़ी कटेरी ओौर गोखरू यह्‌ दश मूल है। 


१६० कामरत्नम्‌ 


ताम्बूखभक्षण कृत्वा तत्र सन्दापयेद्बुधः। 

तत्रस्थितास्तु कृमयो नारमायान्ति निश्चितम्‌ ॥ ७१ ॥ 

ताम्बूल भक्षण कर सेक करनेसेकान के कृमि अवश्य नष्ट हो जाते हैँ। 

मूषरी बाकूचीचूणं खादेद्राधियंशान्तये । 

मूषली ओौ वकुची का चूणं खाने से बधिरता कानाश होता है । 

मनःरिकाऽपामार्गोऽथ मूर चूणं मधुप्लुतम्‌ ॥ ७२॥ 

भक्षयेत्कषमात्रन्तु बधि रत्व प्रचान्तये । 

मंनशिल ओर अपामागंके मूलका चूणं शहद में मिलाकर एक कषंमाव्र 
खाने से वहरापन शान्त हो जाता है। 

लशुनामखक तार्‌ पिष्टा तले चतुग 9 ॥ ७३ ॥ 

तलाच्चतुगु ण क्षीरं पाच्यं तकावडोषितम्‌ । 

तत्तकं निक्षिपेत्कणं वधिय विनाशयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

लहसुन, जामला ओर हरताल पीसकर उससे चौगुना तेल, भौर तेल से 
चोगृना दूध डाले फिर सवको पकावे । जब रस जल जाय गौर तेलमात्र रह्‌ 
जाय तो उसतेल को कानमे डालने से बहुरापन शान्त हो जाता दहै। 


अथ कणंपादी बद्धनम 


सिद्धाथं बृहती चैव द्यपामागं समं समम । 

छागीक्षीरेः प्रलेपोऽयं कणं पारी विवर्धयेत्‌ ॥ ५५॥ 

सफेद सरसों, कटेरी ओर चिरचिटा इनको समान भाग लेकर चूणंकर 
बकरी के दधसे लेप करने सै कर्णपाली बदृती है। 

मूषलीकन्दचृणं च महिपीक्षर संयुतम्‌ । 

लोडयेस्स्निग्धभाण्डे तु धान्यरा्ौ निवेशयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

सप्राहा दुत्थिते लेप्यं कणंपाली विवद्धंते । 


मूषलीकन्द का चूणंकर भक्त के दूध के साथ वरतन में मिलाकर धान्यराशि 
मे रक्चे । फिर सात दिनमें इसे निकाल कर लेप करने से कणंपाली बढती है । 

गुज्ञामूर कृत चण महिपीक्षीर संयुतम्‌ ॥ ७७ ॥ 

भूतं दधि ततः कुर्याच्चवनीते तदद्धवम्‌ । 

कणयोकपयेचित्यं बद्धंयेन्नात्र संशयः ॥ ७८ ॥ 

चौटली कौ जड का चूं कर उसमें दुध मिलाकर दही जमाकर उसका 
मक्खन निकाल कर कानों पर लेप करने से कणंपाली बढ़ती है । 


भाषाटीकासमेतम्‌ १९१ 


अश्वगन्धा वचा कुष्ट गजपिप्पलिका समम्‌ । 
मह्षीनवनीतेन लेपात्कर्णो विवद्धेते ॥ ७६ ॥ 
असगन्ध, वच, कूठ, ओर गजपीपल इन्हें भस के मक्खन के साथ 
मिलाकर लेप करनेसे कान की पाली बढती है । 
वराहोव्थेन तैलेन लेपः कणविवद्धनः । 
चमं चटकस्य रक्तन लेपात्कर्णो विवद्धंते ॥ ८० ॥ 
भथवा वराह केतेल का कानों परलेप करने से कान बढ़ता है; अथवा 
चर्म॑नटक चिडिये के रक्त का लेप करने से कणवद्धि होती है। 


इति कणंस्यबधिरत्वनाशनं कणंपालीवद्धनं च । 
अथ द॒न्तदटीकरणम्‌ 
यमचिचा जया पृद्धा मूकं वा हयमारजम्‌ । 
चखदन्ता हढायन्ते प्रत्यह दन्तधावनात्‌ ॥ ८१॥ 
इमली, जयन्ती, शरफोंका, कनेर की जड़ दांतोंमें लगनेसेकंसेभी 
दत हिलते हों दढ हो जाते हं । 
तास्रपात्रे क्षणं पाच्यमभयाचूणक मधु| 
पिघ्रा च गुटिक। कार्या दन्तेरधार्या कृमीन्हरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
हड के चूणं ओर शहद को तवि के पातर मेंक्षणमान पकाकर गुटिका 
कर दांतों में धारण करनेसे दातोके कुमि नष्ट होते है । सं 
दन्तेर्धार्यं स्नुहीमूं कृमिनारं करोत्यलम्‌ । 
काडीशं घतसम्पक्वं धायं दन्ते व्यथापहम्‌ ॥ ८३ ॥ 
थृहर की जडया कसीस को जङ्‌ दतोमे धारण करनेसे कृमि नष्ट 
हो जाते दहै । कसीत को घृतम पक्राकर दतोंमे धारण करनेसे दातोंकी 
व्यथा दूर होती हे। 
विश्ाल्योः पलं चरणं तप्ररोहिपरिश्षपेत्‌ । 
तद्धमस्पृष्टदन्तानां कोटपातो भवत्य्‌ ॥ ८४ ॥ 
इन्द्रायण ओर महेन्द्रवारुणी का चूणं एक पल तप्त लोहे पर डाल दे। 
उसका धुजां दूते ही दातं का कीड़ा मर जाता दहे। 
जात्तिकोरकपत्र च चवेयेत्प्रातरुत्थितः। 
स्थिराः स्युश्चलिता दन्तास्तत्काष्दन्तधावनात्‌ ॥ ८५॥ 
का १९१ 


१६२ कामरत्नम्‌ 


प्रातःकाल उठकर जाती के पत्ते ओर क्रकोल मिचंके पत्ते चवानेसे 
हिलते हृए दात निश्चल हो जाते हैँ । इन्हीं वृक्षों की दातौन करना चाहिये । 
गजामूखन्तु कर्णाभ्यां वद्ध दन्तकृमि प्रणुत्‌ । 
चौटली की जड़ कानोंमें वाँधनेसे दति का कीड़ा नष्ट हो जाता है । 
त्रिसूतं॒रौप्यमेकन्तु जम्बीररसमदितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जम्बीरफरमध्यस्थं वस्त्रैवंद्‌ध्वा त्यहं पचेत्‌ । 
क्षीरमध्ये समुद्धत्य गुटिकां तां तत. पुनः ॥ ८७ ॥ 
भावितं मनुदुग्धेन तारकं सूक्ष्म पेषितम्‌| 
तन्मध्ये गुटिकां क्षिप्त्वा वस्त्रेवद्ध्वा दिनत्रयम्‌ | 
मधुभाण्डगतं पश्चादुद्धता चास्यधारिता ॥ ८८ ॥ 
घषेणाच्चलितान्दन्तां तत्क्षणात्कुरुते टटान्‌ । 
एक रुपये भर पारा जम्बीरी के रसमें मदित करे । फिर उसे जम्बीरी 
नीबरु में रखकर वस्त्रमें वाध कर तीन दिन तक दूध में पकावे फिर निकाल 
कर गुटिका करे । उसको काली मिचं, आकके दध ओर हरताल से सूक्ष्म 
पीसकर गृटिका बनाकर वस्त्रमें तीन दिन बांध रक्वे । फिर शहद के पात्र 
मे रक्े । इसको दातो पर धिसने से हिते हृए दात दु हो जाते है। 


तालकं भानुदुर्धेन दिनमेकं विमर्दयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

तद्गभं रसहोमोत्थां पिण्डिकां तारसंयुताम्‌ । 

जम्बीरफरमध्यस्थां दोलायन्त्रे त्यहं पचेत्‌ ॥ 8० ॥ 

तेलक्षोद्रयुते भाण्डे समृद्ध्य विधारयेत्‌ । 

दन्त रोगान्हुरेत्सर्वान्षंणाच्चलिताटटाः ॥ ६१ ॥ 

चरृदन्त स्थिरकरं कार्यं बकूुलचवेणम्‌ । 

हरताल को आक के दूध में एक दिन खरल करे । फिर उसको पारे के 

साथ पिण्डी करके एक स्थान पर रक्े। फिर जम्बीरी के फलं के बीच में 
रखकर तीन दिन दोला यत्त्रमे पचावे। फिर तेल ओर शहद भिलाकर 
एक वरतन में रख षछोड़े। यह मलते ही सम्पूणं दांतोंके रोगोंको दुर, 
दातो को स्थिर ओर बलयुक्त करता है । 

बकस्य तु बीजन्तु पिष्ठा कोष्णेन वारिणा । 

मुखे च धारयेद्धीमान्दन्तदाव्यंकरं परम्‌ ॥ ६२॥ 


वक्रुल (मौलसिरी) के बीज कु गरम पानी के साथ पीसकर वद्धिमान्‌ 
व्यक्ति धारण करे तो दाति दढ्‌हो जाते हैं । ॥ 





भाषाटीकासमेतम्‌ १६३ 


वकुलस्य त्वचा क्वाथमुष्णं वक्त्रेण धारयेत्‌ । 
टढाः स्युश्चलिता दन्ताः सप्राहाच्नात्र संशयः ॥ €३॥ 
वकुल ( मौलसिरी ) कीलका क्वाथ गरम-गरम मुखम धारण 
करने से सात दिन में हिलते हृए दति दृढ दहो जाते ह इसमें सब्देहं नहीं । 
इति दन्तददढीकरणम्‌ 1 
अथ आहार करणम्‌ 
व्रध्नकेनापि वृक्षस्य पीठं कृत्वा शनैः स्थितः । 
योऽसौ भुक्तं घृते: साद्धं मोजनं भीमसेनवत्‌ ॥ €४ ॥ 
भाक के वृक्ष का पीठा कर शनैः शनैः उसपर बैठ घृत के सहित भोजन 
करे तो भीमसेन के समान भोजन होगा । 
सन्ध्यायामाध्स्रवक्षस्य कर्तव्यमसिमन्वितम्‌। 
प्रातः पृरप्पा" संगृह्य मालां शिरसि धारयेत्‌ ॥ € ५ ॥ 
को पीनं सम्परित्यज्य भुक्तऽसौ भीमसेनवत्‌ । 
सन्घ्या के समय आम के वृक्ष को अभिमन्त्रित कर प्रातःकाल उसके मौर 
की माला शिर पर धारण करे ( कहीं प्लक्ष का अभिमन्त्रण कहा है ) ओर 
कौपीन त्याग भोजन करने ठे तो भीससेन के समान भोजन करेगा । 
उद्‌ भ्रान्तपत्रमादाय कपिलाश्चानदन्तकम्‌ । 
कट्यामेवस्वयं बद्‌ध्वा भुक्तऽसौ भीमसेनवत्‌ ॥ &६॥ 
मूषकपर्णी के पत्तो को लाकर रेणुका श्वानदन्तके साथ इन दोनों को 
कमरमें बधि तो भीमसेन के यमान भोजन करे । 
गृहीत्वा सन्व्रितान्मस्त्रो विभीततरुपट्छवान्‌ । 
माक्रम्य दक्षिणां जद्भां विश्चव्याहारसभुग्भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
मन्त्र का जानने वाला मन्त्रपूवंक बहेडे के पत्ते दाहिनी जांघसे आक्रमण 
कर ग्रहण करे, अर्थात्‌ जांघ के तले रखकर भोजन करे तो बीसगुना भोजन 
होता टे । 
ॐ नमः सवेभूताधिपतये ग्रक्च ग्रस शोषय शोषय भैरवी 
आज्ञापयति स्वाहा । उक्त योगानामयं मन्त्रः ॥ 
मत्त्र ॐ नमः सवंभ्रुताधिपतये ्रस ग्रस शोषय शोषय भेरवी आज्ञापयति 
स्वाहा" उपरोक्त योगों का यहु मन्रहै। 
अधरं कृकरासस्य शिखास्थाने विबन्धयेत्‌ । 
वायुपुत्र इवाश्चयेमसौ भुक्तं न॒ संशयः॥६८॥ 


१ मुष्क इति वा पाठः| 


१६४ कामरत्नम्‌ 


गिरगिट का अधर शिखास्थानमे स्थित करनेसे भीमसेन के समान 
भोजन होगा इसमे सन्देह नहीं । 
ॐ नाभिवेगेन उवी स्वाहा । 
ॐ नाभिवेगेन उवंशी स्वाहा" उक्त योग का यह्‌ मन्तरहै। 
इति आहारकरणम्‌ । 


आयानहार्करणम्‌ 
अन्त्राणि कृकलासस्य मज्जा करजवीजकम्‌ । 
पिश्चा तद्गुटिक' कुर्यात्िलोहेन तु वेश्िताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तां वक्त्रे धारयेद्योऽपसोौ क्षुत्पिपासा न बाधते ॥ १०० ॥ 
गिरगिट की आंत भौर करञ्जकं बीजों कौ मींग पीसकर उसकी 
गटिका बनाकर चांदी, सोने अथवा तविमे मठ़कर मुखम धारण क्रनेसे 
मख ओर प्यास नहीं लगती है। 
ॐ सां सा शरीरममृतमाकषेय स्वाहा । 
पद्मबीजं महाशाखी छागदुग्धेन पाचयेत्‌ | 
साज्यं तत्पायसं भुक्त्वा द्वादशाह क्षुधापह्म्‌ ॥ १०१॥ 
उसांसां शरोरममृतमाकषं स्वाहा'। कमलगद्ं की गिरी भौर 
महाशालिधान्य को छागी के दूध सं पकाकर घृत सहित वहखीरखानेसे 
बारह दिन तक भूख नहीं लगती हे । 
उदुम्बरस्य जम्बौरशाछिरिम्बीशिर।धजम्‌ । 
नीजं संदरण्य चाज्येन भुक्त्वा पश्च क्षुधपह्म्‌ ॥ १०२॥ 
गूलर, जम्बीरी, शालिधान्य, शिम्बौ, शिरस के वीज इनका चूणं कर घी 
के साथ खाने से पन्द्रह दिन तक भूख नहीं लगती ह। 
उदुम्बरफलं पक्वमिगरदीतेकभावितम्‌ । 
भुक्त्वा मासं क्षुधा हन्ति पिपासां च न संशयः ॥ १०३॥ 
गलर का पका फल, इगुदी के तेलमे भावित कर खानेसे एक महीने 
तक भूख ओर प्यास नहीं लगती, इसमें सन्देह नहीं हे । 
लपामागंस्यवीजानि त्वग्वज्यानि प्रपाचयेत्‌ । 
पायसं छागलीक्षीरेभुक्तं मासक्षुधापहुम्‌ ॥ १०४॥ 
ॐ नमो भगवते रुद्राय अम्रताकंमध्ये । 
१ शांचा वा पाठः । 
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संस्थिताय ममशरीरे अमृतं कुरु कुरु सः स्वाहा" ॥ १०५॥ 
उक्तयोगानामयंमन्तर : । 
अपामागं के बीजों का छिलका दुर्‌ कर पकाकर वकरी के दुध मे उसकी 
खीर खानेसे एक महीन तक भूख नहीं लगती । ॐ नमो भगवते रुद्राय 
अमृताकंमध्ये संस्थिताय मम शरीरे अमृतं कुरु कुरु सः स्वाहा" । उपरोक्त 
योग का यह मन्त्रह। 
इत्यनाहारकरण । 
अथ पादुका साधनम्‌ 
जश्वनाकगरदीतेलैः पेषयेच्छवेतसषेपम्‌ । 
तल्लिप्ठ पादहुस्तस्तु योजनानां शतं व्रजेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अश्चनाल, अकुली कातेल ओर श्वेत सरसों यह सब वस्तुये पीसकर 
उसको हाथ-पैरोंमें सम्यक्‌ रूप से लपेट कर सौ योजन जा सकता है। 
अङ्कोखस्य तु मूलन्तु तिलतेलेन पाचयेत्‌ । 
पादसज्ञानुप्यन्तं छिप्त्वा द्‌ राध्वगो भवेत्‌ ॥ १०७॥ 
अङ्कोल की जड़, तिल के तेल मे पकाकर उधको जक्कापयन्त लेप करके 
मनुष्य दूर तक जा सकतादहै। 
ॐ ही नमः| 
ॐ नमश्चण्डिकाये गगनं गगनं चारय चाख्य 
वेशय हिलि हिक वेगवाहिनी हीं हीं स्वाहा । 
उक्तयोगद्वयस्यायमेव मन्त्रः ॥ 
ॐ हीं नमश्चण्डिकायै गगनं गगनं चालय चालय वेशय हिलि हिलि 
वेगवाहिनी हीं ह्वीं स्वाहा" उक्त योगों का यह्‌ मन्त हे। 
काकस्य हदयं नेत्रे जिह्वां चैव मनद्शिलाम्‌ । 
गैरिकं सिन्धूजं चैव अजामारी च मालती ॥ १०८ ॥ 
समं रद्रजटा चैव विदार्या सह॒ पेषयेत्‌ । 
तल्ठिप्र पादसहसा सहं योजनं ब्रजेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
काक का हृदय, दोनों नेत्र, जिह्वा, मंनशिल, गेरू, सेधा नमक, 
शूकशिम्बी, मालती, इनके समान रद्रनटा, विदारीकन्द यहु सब पीसकर 
उसको हाथपषैर में लपेट कर सहस्र योजन तक जाया जा सकता है । 
वली पलित निमुंक्तो यावदाहूत सम्प्छवम्‌ ॥ ११०॥ 
ॐ नमो भगवते रुद्राय नमो हरितगदाधराय त्रासय जासषय 
क्लोभय क्नोभय चालने धालने स्वाहा । 
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र.) 


॥ 


१६६ कामरत्नम्‌ 


कोकजिह्वा तरह्।चारी गुडलोहेन वेष्टयेत्‌ । 
मखे प्रक्षिप्य गच्छन्ति योजनं शतमेव च ॥ ११६१ ॥ 
भागच्छन्ति तदातूणं स नरो नात्र संशयः ॥ ११२॥ 
वली पलित से निमुक्त होकर प्रलय तक विचरण करना : "ॐ नमो भगवते 
रुद्राय नमो हरितगदाधराय त्रासय चरासय क्षोभय क्षोभय चालने चालने 
स्वाहा । कोकजिह्वा, भारङ्गी, गड यह्‌ लोह से वेष्टित कर मुव्रमे डालकर सौ 
योजन जा सकता है ओर बहुत शीघ्र वापस आ सकता है इसमे सन्देह नहीं। 
अङ्को तरू सस्पि्टां श्चतसषप लेपिताम्‌ । 
पादुकायुष्ट्चमत्थां समारुह्य शतं व्रजेत्‌ ॥ ६१३ ॥ 
अंकोल के तेल ओर सरसों के तेल से ऊटके चमं की पादुका कालेपन 
कर उसपर चढ़कर सौ कोस जा सकता दे। 
इति पादुकासाधनम्‌ । 
अथानाघ्रृष्िहरणम्‌ 
ह हीं ( मथवा श्रीं हु' इमं मन्त्रं जलमध्ये प्रवि्य 
यदिनपेत्‌ तदा अनावृष्टि हरति ॥ महावृष्टिभंवति ॥ 
इत्यनावृषिह॒रणम्‌ । 
हं श्रीं हुं" इस मन्वे को जल के म्य में खड़ा होकर जपने पे अनावष््टि 
जाती रहती है गौर महावृष्टि होती है। 


इति अनावृष्टिहुरण । 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ते कामसिद्धचादि 
जनावृष्टिनिवारणं नाम द्रादणोपदेशः ॥ १२॥ 


मी ~ +: 


अथ निधिद्शक्मजनम्म 


अज्ञनिाना तु सर्वेषां मन्त्रं साध्यमघोरकम्‌ । 
विना मन्त्रेण बिद्याश्चनाकश्यस्ति पदे पदे ॥ १॥ 


सब अजनो मे अघोर मन््र साधन करना उचित दे। विना मन्त्र के 
पद पद पर विद्या नष्ट होती है 


यक्षिणीमूत्तिमाध्रिस्य जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
ततः सवविधानानि सुसाध्यानि च प्रारभेत्‌ ॥ २॥ 
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यक्षिणी मूत्ति के आधित होकर आर सहस जप करने से सब निधि 
उसको सुखपूवंक विदित हो जायगी | 

ॐ बहरूपं विश्वरूपं विद्याधर महेश्वरम्‌ । 

जपाम्यहं महादेवं सवंसिद्धि प्रदायकम्‌ ॥ ३॥ 


ॐ बहुरूप विश्वरूप विद्याधर महेश्चर' सव सिद्धि के देने वाले महादेव 
कार्म जपकरता हु । 


ॐ नमो रुद्राय सुद्रखूपाय नमो बहुरूपाय नमो विश्वरूपाय नमो 

विश्वात्मने नमः तत्पुरुषं यक्षाय नमो यक्षल्पाय नम एकस्मे नम 

‹एकाय नस एकरौरवाय नम एकयक्षाय नम एकेक्षणाय नमो यक्षाय 

तमो वरदाय नमः तुद तुद स्वाहा | सोपवासो जितेन्द्रियो भूत्वा 

महेशपूजां कृत्वा इम मन्त्र जपेत्सिद्धिभवति ॥ 

ॐ नमो रुद्राय रुद्ररूपाय नमो वहुरूपाय नमो विश्वरूपाय नमो विश्वा- 
त्मने नमः तत्पुरुषयक्षाय नमो यक्षरूपाय नमः एकस्म । नम एकाय नमः 
एकरौरवाय नम एकयक्षाय नम एकेक्षणाय नमो यक्षाय नमो वरदाय नम 
तुद तुद स्वाटा' । उपवास रख जितेन्द्रिय होकर शिव को पुजाकर इस मन्ते 
को जपने से सिद्धि होती है। 

कञ्जलानां पातना्थं ग्राह्यो यत्नेन पावकः । 

दीक्षितस्य गृहे श्रेष्ठं चितायान्तु विरोषतः ॥ ४ ॥ 

रजकस्य गृहाद्वापि ^तस्करस्य प्रहाञ्चयः। 

ॐ ज्वङ्त विद्ध माय स्वाहा' । अयमन्ति ग्रहृण मन्त्रः । 

वा ज्वलित वियुते स्वाहा ॐ नसौ भगवते वासुदेवाय 

ब्ध बन्धं श्रीपतये स्वाहा ॥ 

जनेन मन्त्रेणबति ममिमन्त्रमेत्‌ । 

ॐ नमो भगवते सिद्धसाधकाय ज्वर ज्वर पच पच पातय पातय 

बन्धय बन्धय संहर संहर दशेय दशय निधि नमः ॥ शनेनदीपं 

ज्वालयेत्‌ । ॐ ए मन्तः सवेसिद्धेभ्यो न मोतिष्वेभ्यः स्वाहा । 

तिच्चे वा पाठः । अनेन कज्जलं ग्राह्यम्‌ ॥ 

ॐ कालिकालिमहाकालि रक्नेदसज्जनं नमो विश्वेभ्यः स्वाहा 

यनेन मन्त्रेण यत्किचिरजनद्रव्यमभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 

ॐ सवंसवेहिते क्लीं सर्वे संहिते सर्वोषधि प्रयाहिते । 

विरतेनमो नमः स्वाहा ॥ 
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१ एकरोमाय तमो वा पाठः। २ तक्षकस्य गृहाच्च वा पाठः। 


१ ६८ वमरत्नम्‌ 


अनेन मन्त्रणा जनयोग्यां मुलिकासभिमन्त्रयेत्‌ | 

जादौ केवलहैमशछाकयानेत्र मज्जयित्वा ततस्तयैव 

शखाकया अञ्जन द्रव्यमञ्ञयेत्‌ ॥ 

अंजयित्वांजनं पश्चात्सपतक्षारस्य पत्रकम्‌ । 

बन्धयेत्प्रति नेतन्तु अच्छिद्रं तदधोमुखम्‌ ॥ ५॥ 

तस्योपरिसित वस्त्रं पटुजचापि बन्धयेत्‌ । 

नाज्यादधिकहीनां गं दष्ट चाग्तिदग्धकम्‌ ॥ ६ ॥ 

सम्पूर्णागं शुचिस्नाघ्वाद्िदिनं नक्तभोजनम्‌ । 

क्षीरशल्यन्नभोक्तव्यं त्रिदिनां ते ततोञ्जयेत्‌ ! ७॥ 

अजितस्य शिखाबन्वं कर्तव्यं मन्त्र उच्यते ॥ ८ ॥ 

ॐ नमो भगवते रुद्राय तुल तुर महेश्वर माहेरवर 

नुज्व नुज्वख विज्वर विज्वल मिज्वल मिज्वल हुर॒ हर रक्षरक्ष 

पूजिते यक्षकुमारि सुलोचने स्वाहा ॥ ॐ नमो भगवते रुद्राय 

ॐ नच्च न्न महेन्न विह विह्न मिहे मिहत हर हर 

रश्च रत्न पूजिते यक्न कुपारिसुलोचने स्वाहा । 

यक्षाणां सुत्तिमाध्ित्य उदयास्तं मनु जपेत्‌ ॥ 

पूवमेव समाख्यातं शिखाबन्धे शिवोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 

इर सर्वाजने ज्ञातव्यम्‌ | 

काजल पारने के लिये यत्नपूरवंक अग्नि ग्रहण करे! दीक्षित के घर की 
भग्निश्रेष्ठदै या विशेष कर चिताग्नि उत्तमहै अथवा धोबीकेघरसेया 
चोरके यर्हासे अग्निलावे। मन्त्र यहु है ॐ ज्वलितविद्यद्धूमाय स्वाहा" । 
मग्निग्रहुण का मन्त्र : ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धर धर बन्ध वन्ध श्रीपतये 
स्वाहाः । इस मन्त्र से वत्ती को अभिमन्त्रित करे। ॐ नमो भगवते सिद्ध- 
साधकाय ज्वल ज्वल पत पत पातय पातय बन्ध बन्ध संहर सं ह्र दशंय दशंय 
निधिमंम" इस मन्त्र से दीपक जलावे। ॐ एे' मन्त सिद्धेभ्यो तमो विष्वेभ्यः 
स्वाहाः । इस मन्त्र से कज्लल ग्रहण करे । (ॐ कालिकालिमहाकालि रक्षेद- 
मञ्जनं नमो विश्वेभ्यः स्वाहा" इस मन्व मेँ अञ्जन द्रव्य को अभिमन्त्रित करे । 
ॐ सवे सवं हिते क्लीं सर्वे सवं हिते सवंओौषधी प्रियाहिते विरते नमो नमः 
स्वाहा इस मन्त्र से अञ्जन योग्यवत्ति को अभिमन्त्रित करे | प्रथम सुवणं- 
शलाका से नेवा को जकर उस शलाका से अञ्जन द्रव्य को अभिमत्तित 
करे । इस प्रकार अञ्जन को जजकर सातधारक पत्र को बधि प्रति नेत्र को 
अच्छिद्र ओर अधोमुख बन्धित करे । उसके ऊपर सम्यक्‌ प्रकार से रक्वे हए 
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यैतवस् का वेष्टन करे या रेशणमी कपड़ा वधे भौर उस समय अधिक ओर 
हीन अङ्क वालोंको या ्वदष्टर, अग्निदग्ध को न अजि। सम्पूणं प्रकार से 
पवि हो स्नान करके दो दिन पयन्त॒ राति मे भोजन करे ओर दुध 
शालिधान खाय । इस प्रकार तीन दिन के उपरान्त फिर आजि, आंजकर 
शिखाबन्धन करे । उसका मन्त्र कहते है “ॐ नमो भगवते ख्द्राय ठुल कुल 
महेश्वर मादश्वर नुज्वल नुञ्वल विज्वल विज्वल मिज्वल मिज्वल ईर हर 
रक्ष रक्ष पूजिते यक्षक्रुमारी सुलोचने स्वाहा" । यक्षो कौ भूति के आश्रित 
होकर उदय ओर अस्त में इनका जप करे । शिखाबन्धन शिव ने पटले कह 
दिया है । यह सब अञ्जनमें जानना चाहिये । 

शरत्काले त॒ संग्राह्या भूलतारक्तवणेका । 

सिन्दूर पूरितां कृव्वा वत्तितूलेन वेष्टयेत्‌ ॥ १० ॥ 

अतिकृष्णतिकतेखं ग्राहुयेद्रक्च येत्सुघीः । 

तेखवर्त्योः प्रयोगेण कञ्जरू चोत्तरायणे ॥ ११॥ 

ग्राहुयित्नाञ्नं चक्षुनिधिपद्यति साधकः । 

प्रमाणं च विजानाति ग्रह्धाति च यथेप्सितम्‌ ॥ ९२॥ 

शरत्कालं पृथ्वी स इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) ग्रहण करनी चाद्ये । 

उसमें सिन्कुर पूरित करके आक की रूई की वत्ती करे ओर काले तिला का 
प्रचर तेललेकर उसको रक्षित करे । उक्त प्रयोग से बत्ती जलाकर उत्तरायण 


¢ 


मे कज्जल ग्रहण करने ओर उसक अञ्जन करने से निधि का दशंन होता हं । 
इसका प्रणाम जानकर यथेष्ठं ्रहण कर सक्ता दहै । 
अत्तिक्रष्णस्य काकस्य जिह्वा मांसं समाहरेत्‌ । 
वेष्येद्र वितूलेन नति तेनैव कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अजाघृतेनदीपन्तु प्रज्वाल्यादाय_ कञ्जम्‌ । 
संजिताक्ोन रस्तेन निधि प्यति पूर्ववत्‌ ॥ १४ ॥ 
अत्यन्त काले कौए की जिह्वा का मांस लाकर उसको आक की रू से 
लपेट कर बत्ती के समान कर बकरी के घीमें उसका दीपक जलाकर कज्जल 
ग्रहण करे । उसको लगाने से मनुष्य अजात निधि को पूकंवत्‌ देखता है । 
सक्तधापद्यसूत्राणि भावयेदिक्षुजे रसैः। 
उद्धुस्यज्वालयेदी पमंकरुलीतेक संयुतम्‌ ॥ १५॥ 
ग्राह्यं कृष्णत्रयोदश्यां कज्जलं निधि दशकम्‌ । 
स॒र्वाजनसिदं सिद्धं शम्भुनापरिकोतितम्‌ ॥ १६ ॥ 
दीपक्रज्जर्योः पात्रं कत्तव्य नरमुण्डजम्‌ । 
सर्वेषां कञ्जलानां तु सध्यं स्याच्छिवं भाषितम्‌ ॥ ९७ ५ 


कात कक क यूनियन कक 











| ७० काधरत्नम्‌ 


ईख के रस मे पद्मसूव्र को सात बार भावना दे । फिर उसे लेकर अकुली 
के तेल से दीपक जलावे । कृष्ण पक्ष करी त्रयोदशी को कज्जल ग्रहण करने से 
तिधिका दशन होता दै। यह संसिद्ध अञ्जन शिवजी ने कहा है परन्तु 
सव प्रकारके दन ष्दीपकोंसे काजल पारने के लिये पाचके रूप में मनुष्य 
को खोपड़ ग्रहण करनी चाहिये देप्ता शिवजी ने कहा है । 

रक्तन कृकलासस्य भावयित्वा मनदिशकाम्‌ । 
तेनेवांजित तेतरस्तु निवि पश्यति पूरवैवत्‌ ॥ १८॥ 
गिरगिटके रक्त से मैनशिल को भावना देकर इससे नेत्ररंजित करके 
पूवंवत्‌ निधि को देखता दे । 
गृहीत्वा चानु राधायां वन्दां शाखोट वृक्षजाम्‌ । 
गोरोचनसमं पिष्टा स्वजनं निधिदशेकम्‌। 
एतत्सर्वाजनख्यात प्रसिद्धं शिवभाषितम्‌ १६ ॥ 

शाखोट वृक्ष का वन्दा अनुराधा नक्षत्र में ग्रहण करके गोरोचन के साथ 
पीसकर आंजने से निधिका दशन दहता । यह सव अञ्जन प्रसिद्ध शिवजी 
के कहे हुये है । 

अगस्त्य वृक्षनां कृर्यासादूका निधिदशंकाम्‌ । 
पादुकांजनयोगेन सिद्धियोगा भवन्ति वै ॥ २०॥ 

अगस्त्य के पेड कौ पादुका बनानेसे निधि दशंन होता दै। पादुका 
अञ्जन के योगसे सिद्ध योग होता है । 
उतमो भगवते रुद्राय उड्‌डामरेश्वराय शिलि शिलि चूमरे नागवेतालिनी ॥ 

स्वाहा । अनेन पादुकामभिमस्रयेत्‌ । 
तुलसीमूलिकां पृष्येशनिवारे समुद्धरेत्‌ । 
निष्पिष्यक्राजिकेनाथ मधुना पनरजयेत्‌ ॥ २१॥ 
पादजातं कुमारं वा कन्यकां वातदानिधिम्‌ | 
हर्यते नत्र सन्देहः पाताल लम्बकावपि ॥ २२॥ 

“ॐ नमो भगवते रुद्राय उडइामरेश्वराय शिलि शिलि ध्रुमरे नागवेतालिनी 
स्वाहा" इससे पादुका को अभिमन्तित करे। तुलसी की जड़ पृष्यनक्षत्र में 
शनिवार के दिन ग्रहण कर उसे कांजी मे डाल श्हदमें मिल्लाकर आंजने से 
ध्रेष्ठ वणं मे उत्पन्न हुए कमार या कन्या को निधि का द्णन हो सकता दहै, 
इसमे पन्देह्‌ नहीं । पातालप्यंन्त भी निधिदहो तो उसका दशंन हो सकता है । 


१ दीपक भी खोपजीकीदहौी। 
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ॐ नमो भगवते रुद्राय कञ्जर्लेपांजनं दोय द शेय स्वाहा ठः ठ: । 
अनेन मन्त्रेण कजञ्जरलेषांजन मभि मन्त्रयेत्‌ । 
खन्यमाने च सर्पाश्च निस्सरन्ति पदेपदे ॥ २३ ॥ 
ौषवेन विना तेभ्यो भयं स्यान्मचन्तरिणामपि । 
तस्मादौषययोगे्न पादलेपेन वांजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
.ॐ नमो भगवते रुद्राय कञ्जललेपां जनं दशेय दशय स्वाहा ठः ठः' इस 
मन्त्र से कञ्जललेपांजन को अभिमन्त्रित करे। फिर खनन करने से पद-पद 
पर बड़-बडे सपं निकलते हैँ । ओषधि से विना मन्त्र वालों को भी इनसे भय 


हो सकतादहै। इस कारण ओौषधिके योगसे चरणमेंलेप करके इनका 
जप करे । 


अकस्य करवी रस्यपनसस्य तु मूचिकाम्‌ । 
पिष्टा पादघ्रलेषाच्च दूरगच्छन्ति पन्नगा. ॥ २५ ॥ 
| इति निधिदशेकांजनम्‌ । 
आक, करवीर ओर पनस की जड़ पीसकर चरणोमेंलेप करनेसे सपं दुर 
भाग जाते है । जहाँ “उत्पल मुलिका'पाठहै वहांकमल की जड़ लेना चहिये । 
इत्ति निधिदणेकओंजन । 
अय अहरसक्‌रणम्‌ 
चतुखक्षमिमं मन्व इमयाने प्रजपेच्ुचिः । 
नग्नवृत्तिस्ततस्तुष्ा पट यच्छति यक्षिणी ॥ २६ ॥ 
तेनावृतो न रोहश्योविचरेद्ट सुघातले । 
निधिम्पद्यति गृ््ान्तिन विघ्नैः परिभूयत ४\ २७॥ 
पवित्र होकर आगे कठा हुजा मन्त्रं श्मशान में नग्न होकर ४,९०,००० 
जपने से साधक कौ यक्षिणी एक वस्ने देती टै उतसे साधक किसीकोन 
दिखाई पड़ता हआ पृथ्वीतल मे विचरता टै ओर निधि देखकर ग्रहण कर 
सकता है । कहीं विघ्नो से उसका तिरस्कार नहीं होता है) 
उ ह्धां धीं स्फं स्म्ानवासिनी स्वाहा । 
निशाचरी निडिध्यात्वाजः'त्वा वामेनपाणिना । 
अहश्यकारिणीं विदां चेस्र जाप्ये षयच्छत्ति ॥ २८ ॥ 
ॐ नमो निशाचर महामरहेश्वरपर्यटतः 
स्वलोकलोचनानि बल्य बन्धय देव्याज्ञापयति स्वाहा 1 
रात्रौ कृष्णचतुदृश्य' इमशानान्तः हवाले । 
ब लिनाचोपहारेण कःया < चैन मुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
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१५२ कामरत्नम्‌ 
ततोदीपांगुली तेलैवतिः स्यादके तन्तुभिः । 
प्रज्वाल्यनृकपाले त्‌ तत्पात्रे धूत कञ्जलम्‌ ॥ २० ॥ 
अञ्जयेत्नयुगलं देवैरपि न॒ दृश्यते । 

ॐ ह्वां हीं स्फ श्मशानवासिनी स्वाहा" रात्रि म ध्यान कर्‌ वाम हाध 
से जप करता हआ एकं लक्ष जप करके इस अदृष्टकस्ण विद्या को प्राप्त 
होता है! ˆॐ नमो निशाचर महामहेश्वर मम पयंटतः सवंलोकलोचनानि 
बन्ध बन्ध देव्याज्ञापयति स्वाहा" कृष्ण चतुदंशी की रात्रिम एमशानया 
शिवालय आदि मे बलिउपहार्‌ आदि से उत्तम अच॑न करे भौर फिर अंकली 
केतेलसे युक्त आक के तन्तुओं की वत्ती बनाकर मनुष्य कौ खोपड़ीमें 
जलाकर खोपड़ी पर ही काजल पारे। उसको दोनों आंखों मे लगाने से 
साधक देवताओं को भी नटीं दिखाई पड़ता 

अकंशाल्मलि कार्पासिपदटुपद्यज तन्तुभिः ॥ ३१॥ 
प्वमि्वेत्तिकामिश्च कपालेषु पच्चसु । 
नवनीतेन दीपाःस्युः कज्जं स्रृकपाक्तः ॥ ३२॥ 
ग्राहुयेत्पखभियंत्नासूवेवच्च रिवाख्ये । 
पच्चस्थानीयजातं तु एकीकुर्यात्ति ते पनः॥३३॥ 
म्रयित्वाज्ञयेतेत्रे देवैरपि न हर्यते ॥ ६४॥ 

ॐ ह फट स्वाहा कालि कालि महाकालि मांसशोणित भक्षिणि 
रक्तङ्ृष्णमुखे देवीमामेपदयतु मानचूषेति ॐ हं फट स्वाहा । एतन्मन्वायूत 
जपात्सिद्धिदो भवति । उक्तास्ते अद्द्यीकरण प्रयोगाः । 

सनेन मन्त्रेणाष्टोत्तर शताभिमन्तिता अकुली 
तेलग्रयोगात्सिद्धा भवन्ति ॥ 

आक, शालिधान्य, कपास का वस्त्र, कमलके तन्तु इनकी पांच वत्ती 
करके अलग-अलग पांच मनुष्यों कौ खोपड़ी मे पारे । मक्खन को तेल के 
स्थान में जलाकर या नर तेल से मनुष्य कौ वोपड़ी मे काजल करना चाहिये । 
इन पाचों को पवंवत्‌ शिवालयमे ग्रहण करे। पचो स्थानोंसे लेकर फिर 
उसे एकत्र करे । फिर अभिमस्तित कर नेवों में चगाने से देवताओंकोभी नहीं 
दिखाई पड़ता । ॐ हूं फट्‌ कालि कालि महाकाली मांसशोणितकी भक्षण 
करने वाली रक्तकृष्णमुखे देवि पश्यतु मानुषेति ॐ हुं फट्‌ स्वाहा" यह मन्त्र 
१०,००० जपने से सिद्धि होती है । यह सब अदृश्य करनेकै प्रयोगरहैँ। इस 

मन्त से एक सौ आठ वार अभिमन्वित करने भौर अंगुली के तेल के प्रयोग 
से सिद्धि होती । 


१ नरतेलेन इति वा पाठः (नर कातेल ) 
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भाषाटीकासमेतम्‌ १७३ 


अंकुरो तेलसंसिक्तायवाः सक्चदिनावधि । 
व्रिरोह्वेष्टितास्तेषां गुटिकां कारयेच्छभाम्‌ ॥ २३५॥ 
महश्यकारिणी सा तु मूखस्थानात्र संशयः । 
तत्तेलेसषेपाश्चेतात्रिखोहेन तु वेष्टिता ॥ ३६॥ 
गुटिका मुखमध्यस्था साक्षादह्श्यकारिणी । 
अंकुली तथा गजकर्णी के तेल से सात दिन पयंन्त जौ को सिचन करे भौर 
उनको श्तरिलोह से वेष्टित कर सुन्दर गुटिका बनावे । कहीं जौ के स्थान पर 
सप्तच्छदकी जटा है । इससे अवश्य अदृश्यकरणी विद्या प्राप्त हो जाती हे इसमें 
सन्देह नहीं । यह तेल वेत सरसों भीर त्रिलोह से युक्तं करके अर्थात्‌ गुटिका 
बनाकर चांदी-तांबे आदि से मढ़कर मूख में रखने से अदृश्य हो जाता हे। 
कृष्णकाकस्य रुधिरं पित्तं गोमायुं सम्भवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
काकारिनख चंच्वापिसमभागं विन्रूणयेत्‌ । 
ऋक्षेपुनवेसौ दति करत्वा नेत्रै चरजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अह््योमवतिक्षिप्ं सवंकायं प्रसाधक; । 
कृष्णकूुक्कुट पुच्छा ग्रं निर्माल्य मत कस्य च ॥ ३६ ॥ 
काकेव्रं च मरिचं पिष्टा कायं च सूत्रकैः । 
काले कौए का रुधिर, गीदड़ का पित्ता, उलूक के नख ओर चोच यह्‌ 
समान भाग लेकर चृणं करे । पुनवंसु नक्षव मेँ इसकी बत्ती बनाकर नेतरं को 
अजने से वह शीघ्र अदृए्य हो जाता है तथा सव कायं सिद्ध होते हं । 
कलायाद्धं प्रमाणेन वरीं कृत्वा प्रशोषयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तेनैवाञ्जितनेत्रस्तु अद्द्योभवति धुवम्‌ । 
काले मूर्गे की पृछ का अग्रभाग, मृतक का निमल्यि, कौएु का नेः 
काली, मिचं ओर अश्चवला यह्‌ गोमूत्रके साथ पीसकर बेर के बराबर इसकी 
गोली बनाकर सुखाले। इससे नेघ्रोंको आंजने से अवश्यही अदृश्य हो 
जाता है। 
कृष्णमार्जारान्तरस्थं रक्तं संगृह्य भावयेत्‌ ॥ ४१॥ 
नक्तमालस्य तेलेन तवर ॒स्वेताकं सूत्रजाम्‌ । 
वतिघ्रज्वाल्य वज्रस्य दले संगृह्य कञ्जम्‌ ॥ ४२॥ 
तेनांजनेन मनुजस्त्वहटश्योभवत्ति ध्र वम्‌ । 


काली बिल्ली का रक्त ग्रहण कर भावना देने से, नक्तमाल (करण्ज) तेल 


१ सोना, चाँदी, तांँबा । २ शंकरस्य च इति पाठः। 
३ बदरस्य दले इति पाठः| 


----- ~ = 
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दारा यत्नुकंक श्वेत आक की, कपास की, वत्ती जलाकर वज्रवक्ष (सेंड) के 
पत्तो से काजल ग्रहण कर उसको आंजने से अवश्य ही मनुष्य अदृश्य हो जाता है । 
सुकृष्णं चैव मार्जारं मारयित्वा चतुष्पथे ॥ ४३ ॥ 
प्रोक्षणं कारयित्वा तु दिनानां प्वविशतिः। 
तत्सगृह्य प्रयत्नेन क्षालयेच्छीत वारिणा ॥ ४४॥ 
यदस्थि च श्रोत्रभेदी स्याद्ग्राह्यं यत्नतो भयम्‌ । 
पूजयित्वा महाकारं गोरोचन समन्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
नकुलस्य तु पित्तेन भावयित्वा प्रेषयेत्‌ । 
तद्रसितिलकादेव नरोस्यो भवेद्‌ ध्र वम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथवा चौराहैमे काली विल्लीका वध कर पचीप्न दिन पर्यन्त उसे 
प्रोक्षण करे अर्थात्‌ ग्रहण कर शीतल जल से धवे । यदि अस्थि श्रोत्रभेदी हो 
तो यत्नसे ग्रहण कर गोरोचन से महाकराली की पूजा-जप करे । उसे नेवले 


के पित्ते कौ भावना देकर पीसे । उप्रकी वत्ती से तिलक करनेसे अवए्यदही 
मनुष्य अद्ृष्य हो जाता है । 


चृमांसच्वशिवामास यत्नतो म्राहुयेद्बुधः। 
प्रथमं रजस्वलायाश्च रुधिरेण वटीं कुर्‌ ॥ ४७॥ 
त्रिरोहवेिता सा तु मूखस्थाटस्कारिणी । 
मनुष्य ओर गीदड़ी का मांस यत्न से ग्रहण करके प्रथम रजस्थला हई 
स्त्रीके रुधिर से उसकी वटिका बनावे। चांदी, तांबे अथवा सोने से मढृकर 
उसे मुख मे रखने से मनुष्य अदृष्य हो जाता है। 
कृष्णमाजर मृण्डे तु कृष्ण गुज्काप्रवापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्फ ॒वन्ःनस्थं हि साक्षादटर्यकारकम्‌ । 
काली बिल्ली के मख भे काली चौटली बोवे । उसमे उत्पन्न हआ उसका 
फल मुख में रखने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है । 
कोकायनयनं वा मन्त्रिलोहिन प्रवेष्येत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सा वटी मुखमध्यस्था अहश्यं कुरुते ध्र वम्‌ । 
कोयल का बायां नेत्र त्रिलोह से वेष्टित कर धटी बनाकर मुखमे रखने 
से प्राणी अदृश्य हो जाता दै । 
रवाभीतस्य नयनं त्रिलोहिन प्रवेषटयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
मुखस्थं कुरते हदयं यथेच्छं विचरेन्महीम्‌ । 
अथवा उल्लू का नेतर र्चादी सोने आदिसे मढृकर मुखम रखने से 
मनुष्य अदृश्य हो जाता दै फिर जहाँ इच्छा हो वहाँ विचरण कर सकता है । 
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| भक्षेचेवानुराधायां वन्दं रासखवृक्षकाम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
मुखे प्रक्षिप्य च नरो अह्द्यः स्यान्न संशयः । 
अनुराधा नक्षत्रम रोहितक वृक्ष का बन्दा ग्रहण कर मनुष्य मुखमें 
रखने से अदृश्य हो जाता है इसमे सन्देह नहीं । 
शाखोटस्य च वन्दाक नक्षत्रे मृगशीषेके ॥ ५२॥ 
गृहीत्वा पानपात्रेण अष्यो जायते नरः । 
मृगशिर नक्षत्र में शाखोट वृक्ष का वन्दा ग्रहण करे अर्थात्‌ इसके पानमात्र 
करने से मनुष्य अवश्यही अदुण्यहो जाता है इसमें सन्देह नहीं । 
भरण्यां तु समागृह्य वन्दा कार्पास सम्भवाम्‌ ॥ ५२॥ 
हस्ते बद्ध्वाह्यहष्यःस्यात्स्वात्यां वा निम्बवृक्षजाम्‌ । 
पिबेदुत्तराषाढायामशोकवृक्ष सम्भवाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वन्दां तदा बहर्यः स्याद हिबन्यां विल्ववृक्षजाम्‌ । 
वन्दाक वाकरे वृत्वा अहश्यो जायते नरः ॥ ५५॥ 
इति अहश्यकरणम्‌ । 
भरणी नक्षत्र में कपास का वन्दालेकर हाथ मे वांधने से मनुष्य अदृश्य 
हो जाता है; अथवा स्वाती नक्षत्र मे नीम का वन्दा ग्रहण करे अथवा उत्तरा- 
षाढा मे अशोक वृक्ष का वन्दा ग्रहण करे या अश्चिनी नक्षत्र मेंबेल के पेड का 
वन्दा लावे । इन्हे हाथमे धारण करने से मनुष्य अद्श्य हो जाता हे । 
इति अद्णश्यकरण । 


अथ भतस जीवनी 

मृतसंजीवनी विद्यां प्रवक्ष्यामि समासतः । 
लिद्धमं कोलवुक्षाधः स्थापयित्वा प्रपूजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
नवं घटं च तत्रेव प्रूजयेलिद्ध सनिधो। 

वृक्षं लिद्धः घटं चैव सूत्रेणैकेन वेष्टयेत्‌ ॥ ५७॥ 
चतुभिस्पाधकैलित्यं प्रणिपत्य क्रमेण तु। 

एवं द्विद्धिदिनं करर्यादघोरेण समचंयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पुष्पादि फरपाकां तं साधनं कारयेद्‌बुधः । 
फरानि पक्वान्यादाय पूर्वोक्तं पूरयेद्धटम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तद्धटं प्रूजयेत्निव्यं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
तुषवजेन्ततः वूर्याद्रीजानां घषयेन्मुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
तन्मुते ब्रहणं वृत्तं किञ्ित्किचि्प्रलेपयेत्‌ । 


-च्र- 
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विस्तीर्णं मुखमागान्तः कुम्भकारकरो दूवात्‌ ॥ ६१ ॥ 
मृत्तिकां लेपयेत्तत्र तानि जानि रोपयेत्‌ । 
कुण्डल्याकारयोगेन रत्नादृष्वमुखानि वै ॥ ६२॥ 
सुष्कं तं ता्रपात्रोध्वं भाण्डं देयमधोमूखम्‌ । 
मआतपे धारयेत्तैलं ग्राहयेत्तं च रक्षयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
मासार्धं चैव तत्तलं मासार्धं तिलतेककम्‌ । 
नस्यन्देयं मतस्थैव कार्दश्टस्य तत्क्षणात्‌ ॥ ६४ ॥ 
संक्षेप से मतसंजी वनी विद्या को कहता हूं : ढेरे के वृक्ष के नीचे शिवलिङ्खं 
को स्थापन कर पूजा करे गौर उन्हीं के निकट नवीन कलशया घटको 
स्थापन करके पूजन करे । उस वृक्ष, लिङ्ग आौरघटकोएकही सूत्रे वेष्टित 
करे । चार साधकों से नित्य प्रणाम करके दो दिन बराबर यह्‌ विधान कर 
अघोर मन्त्र से णंकरकरा आराधन करे (कहीं दो-तीन दिन करना कहा है) । 
पुष्प फल पाक तकर इस साधन को क्रे अर्थात्‌ पक्के फल लाकर पूर्वोक्त घट 
को पूणं करे, उस घट का नित्य गन्ध सक्षत से पूजन करे ओर छिलकेसे 
रहित बीजों को मुखपर ढक दे । मूख वृद्धि में किचित लेप करे तथा कुम्हार 
के यहां से बड़े मुख का वर्तन लाकर उसपर मृत्तिका लेपन करनेके पश्चात्‌ 
बीजों का रोपण करे अर्थात्‌ कुण्डली के आकार मे बोवे। जव वह सुख जाय 
तव उसपर तावे का पाच रखकर नीचे को उत्करा मूख कर दे। फिर आतप 
मे रखकर उससे तेल ग्रहण कर उसकी रक्षा करे। आधा माशा यह तेल 
भौर आधा माण तिल कातेल ग्रहणकर इनकी नासदेनेसे कालरूपी 
राक्षस का काटा पुरूष जीवित हो जाता है । 
(अथवा) पुंशुक्रं पारदेतुल्यं तेन तेलेन मर्दयेत्‌ । 
नस्यं देयं मृतस्थैकं कालदष्टस्य वा क्षणात्‌ ॥ ६५ ॥ 
तत्कृत्वा जीव्यते सत्यं गतनापि यमालयम्‌ । 
रोगापमृत्यु सर्पादिमृतो जीवत्तिहिस्वयम्‌ । 
जीवमायाति नोचित्र महादेवेन भाषितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथवा पुरुष का शुक्पारा यहु रस तेलमें मदन कर नासदेनेसे 
कालदुष्ट जपित हौ यमालय को गया मपमृत्यु तथा सर्पादि का काटा 
अच्छा होता है इसमें सन्देह नहीं । यह महादेवजी ने कहा है । 
वृष्यभास्करयोगेन गृटची मूखमाह्रेत्‌ । 
कषंपुष्णजलैः पीतोमृते मृत्युहरो भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
दुष्य नक्षत्र मे जवसूरथंकायोगहौ तब गिलोय की जड़ लावे। यह्‌ 
आठ कषं जल कै साथ लेने स मृत्यु का भय दूर हो जातादहै। 


् 
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ॐ अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सवतः सवंस्वेभ्योनमस्ते 
रुद्ररूपेभ्यः । उक्तयोगानामयं मन्त्रः ॥ 
इति मृतसंजीवनी । 
ॐ अघोरेभ्योथघोरेभ्योघो रघो रतरेभ्यः। सवंतः सवं सर्वेभ्यो नमस्ते 
रुद्ररूपेभ्यः" । उक्त योगों का यही मन्त है । 
इति मृतसंजीवनी 1 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ते निधिदशनांजनादि 
मृत्युसंजी वनी ना मच्रयोदशोपदेशः ॥ १२ ॥ 


अथ विर्षनिवारणम्‌ 


शम्भुनोक्तं समासेन विषं स्थावर जङद्खमम्‌ । 
कृत्रिमं योगजं चैव वृश्चिकायतु सम्भवम्‌ ॥१॥ 
क्रमाल्लक्षणमेतेष मन्त्रयुक्तं वदाम्यहम्‌ । 
नामवक्ष्येविषाणान्तु शम्भुना कोतितुं पुरा॥२॥ 
शिवजीने जो संक्षेपसे स्थावर-जंगम कृत्रिम योगसे उत्पन्न तथा 
वृश्चिवादि विष कहा दै क्रम से उनके लक्षण ओर मन्त्रों का वणेन करता हू 
तथा उन विषों के नाम कता हं जो पहले शिवजी ने कहे हैँ । 
द रदोवत्सनाभश्च मस्तके पुष्करं विषम्‌ । 
करं शठं कमंठं च हरिद्र कालकूटकम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रवीजंचित्रनीजं हरितं गाख्वं विषम्‌ । 
सुगीककंट्न्युगी च मेषश्ुद्खीहलाहलम्‌ ॥ ४ ॥ 
शाक्ूटं रक्तं भ्युद्धा च ह्यञ्जलं पुण्डरोककम्‌ । 
सङ्कोच मधुपानं च रोहिणं मेदुरन्तथा॥ ५ ॥ 
पच्चविश्तिभिभदेविज्ञेयं स्थावरं विषम्‌ । 
एतन्मध्येह्यति क्रं सद्धोचं कालकूटकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भरद्धीं मस्तं वत्सनाभं पच्चमं तु विषाद्िषम्‌ । 
उनमें दरद (हिगल), वत्सनाभ, मुस्तक, पुष्कर, कूर, शठ, कर्मठ, हरिद्र, 
कालक्रुट, इन्द्रबीज, चिवबीज, हरित, गालवः विष, शुङ्गः काकडाशिङ्खी, 
कृ १२ 
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 मेढाशिङ्गी, हलाहल विष, शक्तक, रक्तश्द्धी, अञ्जन, पुण्डीक, संकोच, 


मधुपाक भोर रोह्िणमेदुर इन पच्चीस नामों कै स्थावर विष जानने चाहिये । 
इनमें संकोच ओर कालक्रुट विष बड़ा तीक्ष्णहै। भङ्गी, मुस्त, वत्सनाभ, 
पांचवां विष, ये विषसे विष दहै । 
एषान्देह्‌ प्रविष्टानां श्रुणुलक्षणमुच्यते ॥ ७ ॥ 
देह में प्रविष्ट हुए इन विषो का लक्षण कहता हं सुनो । 
वान्तिमुच्छातिसारं च भ्रान्तिः शूरं च कम्पनम्‌ | 
कासरवासो तोत्रदाहो लक्षयेद्‌ गदगद स्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उवान्त होना, मच्छ, अतिसार, आन्ति, शूल, कम्प, खासी, श्वास, 
तीत्रदाह, गद्गद स्वर होना यह विष खाये दए के लक्षण दहै 
ृत्रजीवफकासज्जां शौततोयेन पेषयेत्‌ । 
भोजने चांजने पाने लेषैः स्वंविषाप हम्‌ ॥ € ॥ 
जियापोते की मींग शीतलजलके साथ पीसकर भोजन, पान, लेपन 
ओर अञ्जन में प्रयोग करने से सव प्रकार के विष दुर होते है । 
स्थावरं जद्धमं करूरं कृत्रिमं योगजं तथा। 
निष्कमात्रं न सन्देहः कालदष्टोपि जीवति ॥ १० ॥ 
स्थावर, जङ्गम, कृतिम भौर योगज ये विष एक निष्क उपरोक्त 
मौषधि का सेवन करनेसे जातेहै। वहत क्या, इसके प्रताप से कान्नदष्ट 
भी जीवित होता दै) 
शाड्वलं ट द्धुणं तुत्थं कट्‌ फलं रजनीवचा । 
नरमूतरैण सम्पीत्वा एकंकन्तु विषं हरेत्‌ ॥ ११॥ 
शाड्वल, शुद्ध ुहागा, त्ुतिया, कटूफल, हलदी ओर वच यह मनुष्य के 
मत्र से पीसने पर एक-एक विष करो दुर करते हैं । 
समूरपत्रां सर्पाक्षी तथेव देवदाककाम्‌ । 
गि।रक्याश्च वा मूलं नरमूत्रेण पूवेवत्‌ ॥ १२॥ 
त्रिकटुन्देवदालि च नस्ये सवेविषापहम्‌। 
ब्रह्मदण्डाय मुरं तु मधुनासहभक्षयेत्‌ ॥ १३॥ 
पत्ते-जड्‌ के सहित सहदेई ओर देवदाली अथवा विष्णुक्रान्ता की जड़ मनुष्य 
के मूत्र से पूर्ववत्‌ पीसकर,या पि कूटा, देवदाली इनको पककर नासलेनेसेभी 
सब विष द्ुर हो जाते है; अथवा ब्रह्मदण्डी कौ जड़ मधुके सहित भक्षण करे । 
श्वताकोकस्य मूलं तु मुखस्थे तिक्छकेऽथवा । 
मुखस्थे रण्डमूलं वा छायाशुष्कं विषापहम्‌ ॥ १४॥ 


। ~ = ^ क द्यवा ् छक. 
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अथवा एवेत अंकोल की जड़ मुखम रखने से, अथवा तिलक करने से 
अथवा छाया मे सुखाई अरण्ड की जड मुखमें रखने से विषदरूर होता है। 
टङ्कणं देवद्वालि च जले पानेविषापहुम्‌ । 
सुहागा, देवदाली ( घघरबेल ) को जल ओर पानमेंदेने से यह्‌ विष 
को दुर करने वाली है। 
नीलसपेस्य पृच्छन्तु छृकलठासस्य पुच्छकम्‌ ॥ १५॥ 
ताभ्रेणवेष्टितं कृत्वा सुद्रिकां तां च धारयेत्‌ । 
तयास्पृष्टजलं पीत्तं॒॑स्थावरं जद्धमं हरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
नीले सांप की पुंछ ओर गिरगिट की पको तावि से लपेटकर मुद्रिका 
वनाकर हाथमे धारण कररनेसे ओर इसका स्पशं किया जलपान करने से 
स्थावरजंगम विष द्र हो जाते हैं। 
मन्त्र : आतरथाकोयातरथा श्छातोहाते उपजीलो वृक्षमूचुलुकर 
पापियो सिन्दु रसावाणी काल्कूटविष श्रीगोरक्षेरवाणी समुखेदिलेहये 
ममृतवाणी विषखाउ विषजारोविषकरोत्ति भरविषु राहि आेत्रिदशर्‌ 
दरव रमहादेवेर आज्ञा गोरक्ष रवाणी । सिन्दूरघावाणी कारकूट विष- 
रारीौरमध्येहयापानी त्रीगोरक्षेर आज्ञा ॥२॥ खेदायगरर आदमसिख 
आमुकरिकान्देनाह कालकूट विष ॥ ३ ॥ महादेवेर आजा गोरक्षेर 
वाणोकालकूट विषश्चरो रमध्येहयापानी कालकूट विषहष्टिं हन हन 
ॐ पारणा । मन्वाभ्युल्षितं विषं मन्तरेण वारत्रयमभिमन्ितत भक्षयेत्‌ ॥ 
यटि किच्ित्तथापि विक्रियतेर्ताहि चतुर्थं सन्त्रेण वारत्रयमभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
जलं वा रघ्रयं गण्डूष माघ्रं पेयम्‌ । 
मन्त्र : “आतरथाकौ यातरथा इलाता हारत उपजीले वृक्षमजि चलुक 
चिजा पिजो सिन्दूर सारणी करालक्रुट विष शरीरमध्ये हयापानौ श्रीगोरक्षेरं 
आज्ञा । विशाखा विषाजारो विषाकरो भर विषहरिजाक्षे च्रिदल्े ईश्वर 
महादेवेर आज्ञा गोरक्षेर वाणी सिन्दु सारवाणी कालक्रुट विष शरीरमध्ये 
हयापानी' इस मन्व से विष खाये हए के मुख में तीन बार मन्त्र पठकेर जल 
दे ओर यदि कुछ विकार कियाहोतो चार बार मन्त्र पटृकर तीन बार 
अभिमन्त्रित कर कुट्लामाच जलपान करने से विष दुर हो जायगा । 
भूनागसत्व संजातां मुद्रिकां धारयेत्करे । 
नतस्याक्रमते स्व्यं विषं स्थावरजद्धमम्‌ ॥ १७॥ 
तत्स्पृष्टोदकपानेन विषं स्वं विनश्यति। 
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गण्डषपदी ओर भुनागके सत्वको मुद्रिका हाथमे धारणकरनेसे 
स्थावरजङ्घम विष साधक पर आक्रमण नहीं कर सक्ते तथा इसी का स्पशं 
किया जलपान करने से सव प्रकारके विष नष्ट हो जाते है । 
शिरीषन्रध्नक ग्राह्यं रेवत्यां चन्दनान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
तद्चुष्ट महितं गात्रेतस्यांगेविषनाखनम्‌ । 
वराह्गोधानकुलशा कुक्कुट पित्तिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
जव रेवती नक्षत्रम चन्द्रमाहो तो शिरसका वन्दा या आक लावे। 
उसको धिस कर शरोर में मलने से विषनाण होता दै। इससे शकर, गोय, 
नेवला, खरगोश, कुत्ता इन सव का विष नष्टहोतादटै। 
सवेतायार्गिरकर्ण्याश्च फलमूलं विपेषयेत्‌ । 
पातेसवविप हन्ति मृतोप्युत्तिष्ठते क्षणात्‌ , २० ॥ 
नाम्ना चामृतयोगोयं स्द्रण भाषितः पुरा, 
वेत विष्णुक्रान्ता के फल ओौर मूल दोनों को पौस ले । इसके पान करने 
से सब विष दुर होकर मृतक पुरूष भी उसी समय उठ ्वैठताहै। यह्‌ 
अमृतयोग प्रथम शिवजी ने कहा है । 
पणवं पटहं चैवह्यननैव प्रलेपयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
मृतोपिविषयोगेन श्रत्वावाद्यं प्रबुध्यते । 
पणव ओौर पटह बाजे पर भी इसी कालेपकरे। विषे मरा इअ 
इस योगसे बाजे को सुनकर जाग उठेगा। 
र्वेतापराजितामूरं पीत्वादुग्धेन मानवः ॥ २२॥ 
स्थावरं च विषं हन्ति उदरस्थंन संशायः। 
श्वेत अपराजिता कौ जड दूध के साथ पीसकर पान करने से उदर 
मे स्थित स्थावर विष द्रूर होता है इसमें सन्देह नहीं । 
ससिन्धृकाजिकं ॒पीत्वास्थावरादि विषं हरेत्‌ ॥ २३॥ 
संधा नमक ओौर कांजी को पीसकर पीने से स्थावर विष जाता रहता 
है इसमें सन्देह नहीं । 
ॐ नमो भगवते उडडामरेइवराय कुशिता मृतमचितजटाय ठः ठः 
स्वाहा । अनेन सर्वोषधमभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
इति स्थावरविषनिवारणम्‌ । 
मन्त्र ॐ नमा भगवते उड्ामरेश्वराय कुच्ितामृतमचितजटाय ठः ठ; 
स्वाहा इससे सब ओौषधियों को अभिमन्त्रित करे । 
इति स्थावरविषनिवारण। 
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अथ सपंविषनिवारणम्‌ 


जातीनां नामरूपं च जद्धमानामिहोच्यते । 
बराह्मणाः श्वेतवर्णा स्युः क्षत्तियारक्त वणकाः ॥ २४॥ 
वेश्यास्तु पीतवर्णाश्च कृष्णवर्णास्तु शूद्रकाः ॥ २५ ॥ 
अब जंगमविष की जाति ओर स्वरूप कहते हैं: एवेतवणं का सपं ब्राह्मण, 
लालवणं का क्षत्रिय, पीतवणे का वंश्य ओौर कृष्णवणं का शुद्र होता है। 


उमेघमालेधि माने हरहर विषवेग हाहाहहासवारिहं अम्बेलम्बे सवे- 
विषनाशिनि महामाये द्रु ह छंसः ठ: ठः स्वाहा जः जः जः सवविष 
नारिनी मेघमाखानाम विद्या ॐ प्रो: नीलकण्ठाय स्वाहा ॐ नमो 
भगवति रक्तागेरक्तरोचने कपिलजटे कपिशरीरे कट कट्‌ कहकह 
भजं भज शूल।ग्रपाणि उग्रचण्डतपमहातपं कृष्णे अतिकृष्णे इदं मानुषं 
शरीरमनुप्रविश्य भ्रम श्रम भ्रामय भ्रामय नृत्य सत्य बहुरूपेविखा- 
सिति भक्तं कृऽ्णांगी पूरय पूरय वेशय वैशय विडवरूपिणीरक्तपद्ट 
रुद्रोज्ञापयति हु फट्‌ ठ: ठः: एषा स्वास्था वेषाविद्या ॐ नमो भगवते 
पार्वयक्षाय ह्वीं हीं हं हं घेनु धेनु कम्प कम्प पुराणं हष्वामावेरय 
वेशय स्वाहा ॥ 
यह सपं विनाशिनो विद्या हे । 

सतन्तः कुककिश्चव वासुकोशद्धपालकः ॥ 

तक्षकश्च महापद्यः करकट. पञ्च एव च। 

कृलनागाष्टक ह्यते तेषां चिह्नं शिवोदितम्‌ ॥ २६॥ 
अनन्त, कुलीक, वासुकी, शङ्खं पालक, तक्षक, महापञ्च, कर्कोटक ओर 

पद्म यह आठ कुलनाग हैँ । इनके चिह्वं शिवजी ने कहे है । 


इवेतपद्यनंतस्य मूध्निषृष्ठे च हस्यते। 
शद्धः शेषस्य शिरसिवासुकैः प उत्पलम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तनाग के शिर ओर पीठ में श्वेत पद्य विराजमान होता दहै, शेष के 
शिरपर शह का चिह्न ओर वाको के पृष्ठपर कमल का चिह्भ होता है । 
त्रिने्ाकस्तु कर्काटिस्तक्षकः शशकांकितः | 
ज्यकत्विशुलचन्द्राद्ध शद्खपालस्य मुद्धंनि ॥ २८ ॥ 
ककटिक नागपर त्रिनेत्र का चिल्ल, तक्षक पर शश का अङ्कु, शङ्खपाल 
कै शिरपर जलते हए त्रिद्ुल का आ।र अधं चन्द्रका चिह्लुहै। 


कः 
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राजव्॑तसमो बिन्दुमंहापद्चस्य पृष्ठतः । 
पदपृष्ठे च ह्यन्ते सुरक्ताः पञ्चविन्दवः ॥ २९ ॥ 
महापद्म को पौर्पर राजाके समान विन्दु होते है। पद्मनाग की 
पीठपर लाल पञविन्दु होते है 1 इन लक्षणों से इन्हें पहचानना चाहिये । 
एवं यो वेत्तिजात्यादीन्नामविन्दुं शिवोदितम्‌ । 
तस्य मन्त्रौघधान्येव सिद्धय ते नान्यथा पुनः \ ३०॥ 
इस प्रकार शिव के केह नाम, विन्दु ओर जाति आदिको जो जानता हे 
उसी को मन्त्र ओर भौपधि सिद्ध होती है अन्यथा नहीं । 
दू रतस्तस्त॒सर्पाद्याः पतन्ति गरुडं यथा | 
काकाख्यानामतश्चिह् दिवेनोक्तं यथापुरा ॥ ३१॥ 
सर्पादि उसमे एसे इर रहते ह अंसे गरुड से । यह्‌ वार्ता पूवं में शिव ने 
कही.है। | 
लेयोदशविधी दशोभुजङ्धानां भिषग्वरैः । 
मीतोःमत्तः क्षुधातंश्च डाक्रान्तो विषदपितः ॥ ३२॥ 
आहारेश्षुः क्षुधातश्च स्वस्थान परिरक्षणे । 
नवमो वैरिसन्धानो दशमः कालसंज्ञकः ॥ ३३॥ 
सर्पोका दंश दस प्रकारका हौता दहै एेसा वंद्यो को जानना उचित है। 
भोत, उन्मत्त, क्षुधादित, आक्रान्त, विषदर्षित, आहार की इच्छा में भूखा, 
अपने स्थान की रक्षाम नोँवा, ओर वैरिसंधान दसवां कालसंज्ञक है। 
उद्याने जीणेकूपे च वट श्युद्काटचत्वरे। 
लष्केवृक्षे दमशाने च प्ठक्षश्लेष्मात शिग्रके ॥ ३४॥ 
देवतायतनाग।र्‌ तथा च शाकेः वृक्षक | 
एषुस्थानेषु ये दष्टास्ते च जीवन्ति मानवाः ॥ ३५॥ 
स्रमध्ये चाधरे सूध्निजंवे नेत्रै म्रवोस्तथा। 
्रीवाचिवककण्डेषु करमध्ये च तालुके ॥ ३६॥ 
स्तनयोः खन्वयोः कुक्नौलिङ्खं वृषण नाभिषु । 
ममंसन्धिषु सर्वत्र सपंदष्टो न जीवति ॥ ३७॥ 
बगीचे भे, जीणेक्रुप मे, वट, श्ुङ्गाट, चौ रहे, सूखे वृक्ष, श्मशान मे, रेल्‌ 
वृक्ष, सहिजने मे, देवताओं के स्थान में, शाक वृक्ष मे, इतने स्थानोमे जो 


काटे गये हैँ वे मनुष्य जीवित नहींहो सकते । भ्रूमध्य, अधर ( होठ ); शिर, 


१ रसाले इति वा पाठः ( आम) 
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ज्वा, नेत, दोनों भौ, गदंन, ठोडी, कण्ठ, हथेली, तालु, दोनों स्तनो 
की सन्धि, कोख, लिङ्ख, अण्ड, वृषण, नाभि इन सव ममं को सन्धियों में 
तपं का काटा हआ भी, जीवित नहीं रहता । 
रवो मौभैशनेर्वारे सपंदष्टो न जीवति । 
अष्टमी पमी पूर्णा अमावास्या चतुदशी ॥ ३८ ॥ 
अरुभास्तिथयः प्रोक्ताः सपंदष्टो च जोवति । 
रवि, मद्खल ओौर शनिवारको सपं का काटा इना नहीं जीता । 
अष्टमी, पचमी, पूणा, अमावास्या चतुदंणी, ये अशरुम तिथियां हँ जिनमें 
सपं का काटा नहीं जीता । 
कलिका श्रवणामूरं विद्चाखाभरणी तथा ॥ ३६ ॥ 
पूर्वास्तिखस्तथाचिवाश्लेषभिषु न जीवति । 
कत्तिका, श्रवण, मूल, विशाखा, भरणी, तीनों पूर्वा, चित्रा ओौर 
आप्लेषा, इनमें काटा हृजा नहीं जीता । 
मध्याह्लं सन्व्ययोचैवह्यद्ध रात्रे निशात्यये ॥ ४० ॥ 
काख्वेलावारवेला सपंदष्टो न जीवति । 
मध्याह्न, दिनरात की सन्धि, अधंरातरि, निशा के अवसान होनेमें ओर 
कालवेला, वारवेला, इसमे सपं से काटा इभा नहीं जीता । 
सपंस्य तालुमध्ये तु योदन्तोकुश सच्िभः ॥ ४६ ॥ 
विमू-खतिविषं घोरं ते नायं काल संज्ञक; । 
सपं के तालुभूल मे अंकुश के समान एक दांत है उसीने से वह कालसंज्ञक 
घोर विष को त्यागता दै। 
चक्राकृतिश्च वा दंशः पक्वजम्बरुफडाङृतिः ॥ ४२॥ 
सुनौकः श्वेतरक्तो वा त्रि दोपि न जीवति । 
जहां सपं काटे उस स्थान मे चक्राकार हो जाय, या पको जामुन सा 
हो जाय, या नीलवणं, श्वेत अथवा लालवणं होने से देवता भी उसकी रक्षा 
नहीं कर सकते । 
खवेन्मूत्पुरीषं वा इच्छं छदिदाहृृत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सानुनासिकया वाक्यं सन्धिभेदमथापिवा । 
ताञ्रास्रं नेत्रयुगलमथवा काकनीलम्‌ ॥ ४४॥ 
वियोगोदेवदष्टाख्यं तं विद्यात्कालपाशगम्‌ । 
जिसका मूत्र निकलने लगे, हदय मे शुल-दाह हो वह भी नहीं जीता । 
जिसके गुनगुना शब्द ओर सन्धिभेद होता दे, जिसके दोनों नेत्र ताञ्चवणं 


श ` -~--~- 


१८४ कामरत्नम्‌ 
जथवा काक के समान नील वणं हो जाय उतत देवकृत वियोग जानकर समश्च 
लेना चाहिये कि वह कालपाश को प्राप्त है । 
रोचनादुदकेनाद्धं सीतले न मृहुमंहुः ॥ ४५॥ 
रोमा्चो न भवेद्यस्य तं विद्यात्कालपाशगम्‌ । 
जिसके शरीर मे शीतल जल छिडवने से रोमाचचन हो उप्तको कालपाश 
को प्राप्त जानना चाहिये । 
वेदनादंशमूने वा न्टदंशोऽथवा भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
ततक्षणात्तौब्रदाहश्च सोपिकालेन भक्षितः 
जिसके दंशमें वेदना होया जिसने दशमूल न देखा हो भौर जलन, 
महादाह विसंज्ञाहो, उसे भीकालसे भक्षित जानना चाहिये । 
सोमं सूर्यं यदादीपं न प्रश्यत्ति च तारकम्‌ ॥ ४७॥ 
दपणे सछिलि वाथ घुततेलेन वा मुखम्‌ । 
नपर्येद्रक्ष्यमाणोपि कालदष्टो न संशयः ॥ = ॥ 
जव चन्द्रमा सूयं जौर दोप्तिमान्‌ तारोंकोन देखे तथा घृत, तेल, जत 
मे मुख की परछांई जिसको न दिवाई पड़ उसे भी निःसन्देह काल का कार 
हा जानना चाहिये । 
जात्वाकालमकाकं च पश्चा द्ूषजमाचरेत्‌ । 
सपदंशेविषं नास्ति कालदष्टो न जीवति । ४९ ॥ 
काल-अकाल को जानकर ओषधि करनी चाहिये क्योकि सपंके काटे 
मे विष नहीं है, परन्तु जिसको काल कार ले वह जीवित नहीं रहता । 
तस्यत्तव्रापि कत्तव्याचिकित्सा जीवनावधिः । 
रसटिव्यौपधीनान्तु " भावात्काचजिःट वेत्‌ ॥ ५० ॥ 
फिर भी प्राणी के जीने के निमित्त चिरि 


वत्सा करे । रस की मात्रा तथा 
ओषधियों के प्रभाव से कालपर विजय प्राप्त हो सक्ती है। 


सूतके गन्ध तुल्यं टद्कणं रजनीसमम्‌ । 
देवदाल्याद्रवैमेथ्यं दिनन्निष्कन्ते भक्षयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कालशेलाशनिर्नामरसः सवंविषापहू. । 
न रमर पिबेच्चानुकालेदष्टोपि जवति ॥ ५२॥ 
शोधा पारा जौर गन्धक बरावर ले तथा हलदी ओौर सुह्‌(गा बराबर ले। 
इन्हें देवदाली के रयम युक्तकर प्रतिदिन एक कषं लेकर रस बना ले । इस 
स्वका नाम कालशेलाशनि है। यह सब विषोंका हरने वाला है । इसको 
मनुष्य के पूत्रके साथनलेने से कालका काटा भी जीवित हौ जाता है। 
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श्वेतापराजितामूरं देवदाखीय मूलकम्‌ । 
वारिणापेषितं नस्यं कारदष्टोपि जोवति ॥ ५३ ॥ 
पवेत विष्णृक्रान्ता को जड़, देवदाली ( बड़ी तौरई ) को जड, जल में 
पीसकर नासदेनेसे काल काकाटा भी जीवित हो सकता है। 
दधिमिधुन्तवनीत पिपली नुद्धुवेर 
मरिचमपि च कृष्ठं चाष्टमं सेन्धवं स्यात्‌ । 
यदि दश्चतिसरोषस्तक्षकोवासुकिर्वा 
यमसदनगतः स्यादानयेत्ततक्षणेन ॥ ५४ ॥ 
दही, शहद, मक्खन, पीपल, अदरख, काली मिचं, कुट, इनसे अटां 
भाग सेधा नमक इनका सेवन करने से साक्षात्‌ तक्षक ओर वासुकी का 
काटा भी क्षणभरमे म॒त्युसे लौट आता हे। 
कट्कीमूशलोमूरूं पीत्वा तोये विषापहम्‌ । 
वृश्चिकावी रणामूर लेपात्सवेविषापहुम्‌ ॥ ५५॥ 
अथवा कुटको जौर ताल मुशली की जड़ जल के साथ पने से विष दुर 
हो जातादहै। वृश्चिकाली या वीरम की जड़का लेप करने से सपेविष दूर 
हो जाता है । 
वारिणा टङ्कणं पीतमधरवाकंस्य मूलकम्‌ । 
सेन्धवं व। नूमूत्रैण प्रत्येकं विषनाश्चनम्‌, ॥ ५६॥ 
जल के साथ सुहागा पीने से, अथवा आक की जड पीने से, अथवा 
मनुष्य के मूत्र से सेधा नमक पीसकर पानकरनेसे विषका नाशहो जाता हे । 
इन्द्रवारुणिमूरं तु शुक्लाचाथ पुननेवा | 
वःघ्याककटिकौ मूल मुशली शिखिमुखकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तण्डलोद क्रपानेन भ्रत्येकं विषना्ञनम्‌ । 
गोक्षीरेरजनीकृष्टं॑क्वाथपा्नं पिषापहुम्‌ ॥ ५८॥ 
इन्द्रायण की जड़, वेत पूननंवा, वन्ध्या, करकोटकी कौ मूली, तालमूली, 
अपामागं कौ मूली यह्‌ प्रत्येक चावलके जल के साथ पान करने से विष 


दूर होता है । अथवा हलदी ओर करट इनका काढ़ा बनाकर गायके दूधमें 
मिलाकर पोनेसे विष दुर होता हं। 


भरद्धराजस्यमूलं तु तरि शूकिन्यास्तु मूरुकम्‌ । 
तोयैर्वातण्डलीमूरू प्रत्येक विषजि द्भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
भाँगरे को जड, त्रिञ्चूलिन ( शिवश्लिङ्गी ) की जड़, अथवा चौलाई की 





१ शिवलिङ्गी,ओौषधि । 
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जड़ जल के साथ पीनेमे विषकाहरणदहोतादै। चावल के जल के साथ 
प्रत्येक वस्तु विषहर होती दै! 
सोमराजीनीजद्रणं सकृद्गोमूत्र॒ भावितम्‌ । 
चराचरविघघ्नं तन्मृतसरञ्जीवनं पिवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सोमराजी के वीजो का चूणं कर एक वार गोमूत्रमें भावित करके देने 
स यह चर अचर का विषनाशक साक्षात्‌ म॒तसजञ्जीवन है । 
कटुतुब्युद्धूवं मूलं सूक्ष्म गोमूत्रपेषितम्‌ । 
छायायुच्क वटीमूत्रः पानैखपेविषापहा ॥ ६१ ॥ 
कड्वी तुम्बी की जड़ एकं वार गौमूत्रमे भावित कर उसकी वटी 


बनाकर छायाम सुखाले। यह वटी गोमूत्रके साथ पान करने या लेपन 
करने से विष द्ुर कर सकती है। 


गोमूव्रने रमूत्रर्वा पुराणेन वुतेनवा । 
हरिद्रापानमात्रेणविषं हन्ति चराचरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दशवर्षात्परं सपिः प्राणमिति कथ्यते | 
गोपूत्रसे यानरमूत्रसेयापुराने धृतमें हलदी को मिलाकर पान मात्रसे 
स्थार जङ्खम करा विषदरुर्‌ हौ जातादहं । दस वषेमे घृत पुरानाहो जाता है । 
यदिसपविषार्ताचां सवेस्थानगतं विषम्‌ ॥ ६३ ॥ 
गोक्षीरेरजनीक्वाथ पिवेत्सववंविषापहम्‌ । 
हरि द्राकुश्मद्ध्वाज्यं भुक्तं सवेविषापह्‌म्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि सर्पादिका विष सवशरीरमे प्राप्तहौ गयादहौतो गायके द्ध 
से हलदी का क्वाथ पीने से सब विषका हरण होता है। हलदी, कुट, शहदं 
जोर धृत यह खाने से सब विष दूर होते दहें। 
मूलन्तु श्वतगुज्ञायाववेत्रस्थं विवनाशनम्‌ । 
पुष्योद्धतत तस्यमखन्नस्येन्न विषनाशनम्‌ ॥ ६५॥ 
श्वेत चौटली कौ जड मुख में रखने से विष दुर होता है। पुष्य नक्षत 
मे उखाड़ी हई इसी की जड़ का नास लेने से विष नाश होता दहै। 
पाठाद्रवेणतन्मूरं पानेस्यात्काकूटजित्‌ । 
अकेमरलेन संलिष्य दशं विषहुरं महृत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पाठा के साथ उसको जड़ पान करने से कालक्रुट को जीतने वाली टै । 
भाक को जड़के साथ इसी कालेप करनेसे सपंकरा विषदरूर होताहै। 
रक्तचिवरन्द्गोपाभ्यां तथा विषविनाशकम्‌ । 
लाचचीत्रा जर्‌ बीरनरहटी यह्‌ भी विषका नाश करने बाली हे। 
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सपं हरितवणंच पुच्छाम्रेपाटयेच्छिरः ॥ ६७ ॥ 
शुक्लं कृष्णं पृथक्कार्यं नस्यं सवेविषापहुम्‌ । 
शुक्लं गुक्लेदक्षिणाद्खं कृष्णं कृष्णे च वामके ॥ ६८ ॥ 
मृतसञ्जीवनं द्य तत्काख्दष्टोपि जीवति । 
हरित वणं सपे की पछकाटनले ओर शिर काटने इसे सुखा ले । शुक्ल 
ओर कृष्ण इनकी पृथक्‌ नास लेने से सव प्रकार का सपं विष दुर हो जाता 
है । शुक्ल को शुक्वपक्षमे दक्षिण अङ्कुमें ओर कृष्ण को कृष्णपक्ष मे वाम 
अङ्घमे नास लेना चाहिये यह मृतसंजीवन है । इसके प्रयोगसे काल का 
काटा हुआ भी जीता दहे। 
तिक्तकोशातकोक्वाथं मध्वाज्यसंयुतं पिबेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततक्षणाद्मयेच्यस्तु विषयोगाद्विसुन्चति । 
कुडा, कड्ए नेनुए का कोड़ा, घृत ओर शहद के साथ पीने से तत्काल 
वमन होने से विषके संयोगसे छूट जाता दह । 
कुटकोजम्बुमूं वा तक्ताम्लेवापिवेख्जलम्‌ ॥ ७० ॥ 
तत्स्षणाद्रसतेश्ीघ्र विषयोगाद्विसुच्यते । 
कुटकी ओर जामुन वृक्ष कौ मूल, तक्र ओर अम्ल पदार्थो के साथ पौसकर 
जल से पीने से उसी समय वमन करते से विष के संयोग से चट जाता हे। 
राजवृक्षत्वच भ्राद्यं शुक्छं कृष्णं पृथकपृथक्‌ ॥ ७१ ॥ 
शुक्छवृक्षे तु शुक्छान्तां चतुविशत्तिभिः सह्‌ । 
मरिचैः पाननिष्ठस्य कष्णे कृष्णत्वचं तथा । 
पीत्वातैर्निविषोदष्टः कथितं हरमेखले ॥ ७२॥ 
अमलतास वक्ष की छाल ग्रहण करे जो शुक्ल ओर ष्ण हों। इनकौ 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रण करे । धववृक्षमं शुक्ल छःल क चौबीस पणं दक्षिणी मिचँ 
के साथ पान करे ओर छष्ण भिचौँमे काली छाल को पीने से निविष हो 
जाता है एेसा हरमेखला मे कहा गया है । ॑ 
कुकुमालक्तकं रोध्रं शिला चैवाथ राचना। 
गरटिकालेपनादन्ति विषं स्थावरजङ्खमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दे हर्रे शिलाताल कुंकुमं कुक जलैः । 
गुटिकालेपसात्रैण विषं हन्ति सहाद्धतम्‌ ॥ ७४॥ 
कुमकुम, लाख, लोध, मंनशिल ओर गोरोचन इनको गुटिका बनाकर 
लेप करने से स्थावर-जद्खम सब प्रकार का विष दुर हौ जाता है। कुमकुम, 


१ मुस्तकं इति वा पाठः ( मोथा })। 


१८८ कामं रत्नम्‌ 
रोली, आलक्त, महावर, दोनों हलदी, मेनशिल, ताल, कुमकुम, कुठ (या मोथा) 
जल इनको गुटिका बनाकर लेप करने से स्थावर-जङ्कम विष दुर होता दै । 
पूतीकरज्जबीजस्य मज्जानं कारवेत्लजम्‌ | 
पिष्टा पिवेत्सस्पिष्कं निहन्ति नाज संरायः ॥ ७५ ॥ 
पूतीकरजञ्जके वीज की मंग ओर करेली इनको पीसकरयघी के साथ 
पान करने से सवे विष अवश्य हूर होता है इसमें सन्देह नहीं । 
पिप्पलीमरिचं कुष्ठं गृहधूमं मनःशिलाम्‌ । 
तारके सषपाः श्वतागध्वां पित्तं न खोडयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
गुटिकाञ्जन नस्येन पानाभ्यज्जन लेपनात । 
तक्षकेणापिदष्टस्य निविषी कुरुते क्षणात्‌ ॥ ७७ ॥ 
पीपल, काली मिचं, कुठ, घर का ध्रुम, मनशिल, हरताल, सफेद सरसो 
यह्‌ गोपित्त के (या गायके दूध के) साथ मिलाकर इनकी गटिका बनाकर 


अञ्जन, नास तथा पानयालेप करने से तक्षक का काटा हा भ क्षणमात्र 
मे निविष हो जाता 


ध्याक्षोद्रं मरीचं च पत्रं हिगुशिखा वचा । 
जलेनगुटिकां नस्येत्कालदष्टोपि जीवति ॥ ७८ ॥ 
ह रड, शहद, काली मिचं, तेजपात, हग, मेन शिल ओर वच इनकी गटिका 
कर जलके साथ नासलेनेसे कालका काटा हुआ भी जीवित हो जाता है। 
सर्वगन्धा मेघनादो गोमूत्रं महिषाक्कम्‌ । 
गृहधूमेन वा लेपः शिरः कण्ठ विषं हुरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
असगन्ध, चौलाई कौ जड़, गोमुत्र, भस का मूत्र ओर गृहधूम इनका 
लेप शिर ओर कण्ठ तकर प्राप्त हृए विष को दुर करता दहै। 
पच्चाद्धमश्वगन्धायाश्छागीमूत्रण पेषयेत्‌ । 
लेपेपाने न सन्देहो नानाविषविनाशनम्‌ ॥ ८०॥ 
असगन्ध का पश्चाग छागके मूत्रसे पीसकर लेप ओर पान करने से 
नाना प्रकार के विष नष्टहो जाते हैं। 
शिला हिगु वचा व्योषमभयात्वक्‌ च पत्रकम्‌ । 
नस्ये वासुकिद घटस्य निविषं शीतवारिणा ॥ ८१॥ 
मनशिल, हिग, वच, सोंठ, मिचं, पीपल, हरड की बकली, तज ओर 
तेजपात इनका ठण्डे जल सै नासलेने से वासुकी का काटा हुआ भी निविष 
हो जाता हे। 


१ गवांक्नषीरेण लोडयेदिति वाषाठान्तरम्‌ । २ पत्र॑पलमित्ि वा पाठः। 


भाषाटीकासमेतम्‌ १८९ 


पुत्रजीवफलान्मज्जा गवाक्षोरेण पेषयेत्‌ । 
लेपनाञ्जन नस्ये न कालदष्टोपि जीवति ॥ ८२॥ 
जियापोते के फल की मींग को गायके दूध से पसे । इसके लेप, अग्जन 
ओरनाससे कालका काटा हृ भी जीवित हो जाता हे । 
कृष्णधत्त रमूलस्य चरणं ग्राह्यं पलोन्मितम्‌ । 
करञ्जतेल कर्षेण वटीं कृत्वा तु धारयेत्‌ ॥ ८२३ ॥ 
जम्बीरस्य रसैः पीत्वा रोद्रीविषनिवारणम्‌ । 
काले धतूरे की जड़ का एक पल चूणं लेकर करजके तेल से काली वटी 
वनाकर उसे जम्बीरी के रससे पीने से कठिन विष भी नष्ट हो जाताहै। 
खज्जालुमू खं नील्यां वा मूलं स्वच्छेनवारिणा ॥ ८४ ॥ 
पीत्वा रोद्रीविषं हन्तिलेपादगुज्ञाबलां ततः। 
लज्जावतन्ती की जड अथवा नीली की जड़ स्वच्छजल से पीसकर पीनेसे 
महाविष, ओर चौटली, खरटी कालेपनकरनेसे भी सपं का विष दुर होता हे। 
गृहधूमं हरिद्र द्रे समलं तन्दुलीयकम्‌ ॥ ८५॥ 
सपिवासुकिनादष्टः पिवेहधिघुतान्वितम्‌ । 
घर का धूं, दोनों हलदी, चौलाई कौ जड दधि भौरघीके साथ 
पीने से वासुकी का काटा हुञा भी निविष हो जाता है। 
तन्दूलीयकमूलन्तु पीततं तन्दुलवारिणा ॥ ८६ ॥ 
तक्षकेलापि दष्टस्य निविषं कुरुते घ्रवम्‌ । 
चौलाई की जड़ चावल के जल के साथ पीने से तक्षक का काटा हुआ 
भी क्षण मे निविष हो जात्ता है। 
कुलिक मूक नस्येन कालदष्टोपि जोवति ॥ ८७॥ 
कोकिला वृक्ष कौ जड का तास लेनेसे कालका काटा हुजाभी 
जीवित होता है। 
ॐ आदित्य चक्षुषा दष्टो होऽहं हरविषं स्वाहा । 
सनेन मन्त्रेणोक्त योगानामभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
ॐ आदित्य चक्षृषा दृष्टः दृष्ट)ऽहं हर विषं स्वाहा' इस मन्त्र से पिछले 
कहे योगों को अभिमन्त्रित वरे । 
अपराजितामू लन्तु घुतेन त्वग्गतं विषम्‌ । 
पयसारक्तगं हन्तिमांसगं कुषच्रूणंतः ॥ ८८ ॥ 
अपराजिता की जड़ घृत से युक्त करके पान करने से त्वचा में प्राप्त हभ 


„2 
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विष जाता रहता है भौर दूध के साथ पान करने से रक्त में प्राप्त हुआ विष दूर 
होताहे । कुष्ठके चणं के साथ खानेसे मांस में प्राप्त हभ विष द्र होताह। 
 अस्थिगं रजनीयुक्तं मेदोगं "छा ङ्खखीयुतम्‌ । 
मज्जग पिप्पलीयुक्तं चण्डालीमूलं संयुतम्‌ । 
रुक्रग हन्ति छो हित्यं तस्माहेयापराजिता ॥ ८६ ॥ 
हलदी से युक्त हड्ी मे प्राप्त हआ विष, कलिहारी (काकिली) की जड से 
मेद मं प्राप्त हुआ, पिप्पली से मज्जा में प्राप्त हुआ, ओौर पचगुगरिया की जड 
स वीयं में प्राप्त हआ विष दूर होतारहै। इतकाःण अपराःजिता देनी चाहिये । 
इति भावो भवेद्यस्य आत्मरूपमिदं जगत्‌ । 
तत्सर्वविषकोटायचे भक्ष्यमाणो न बाध्यते ॥ ६०॥ 
जो पुरुष एेसा रामञ्लता है कि यह जगत्‌ आत्मस्वरूप है उस पुरुष को 
किती कीटादि का विषे व्याप्त नही होता दहे । 
स्यः सर्पेणदषटस्य वामनासिकया कृतः । 
लेपः कणंमलेनापि नृमूत्रः सेचनेन वा ॥ ६१॥ 
स्तम्भतेगरं तेननोद्घ्वं वावि घातुषु | 
तराहकणिकामूलं हस्ते बद्धं विषापहम्‌ ॥ ९६२ ॥ 
जिस समय कोई काटे उसी समय हाथ की अनामिका अंगुली से बां 
नासिकाका मलनलेषन करने से अथवा नरमूत्र से सेचन करने से विष 
स्तम्भित हो जाता है, धातुओं मे फलता नहीं अथवा असगन्ध की जड हाथ 
मे बाधने से विष का हरण होता टे। 
दिरीष पुष्पस्वरसैः सपाहं मरिचं सितम्‌ । 
भावितं सपद टानां पाननस्येञ्जनं हितम्‌ । 
स्वच्छन्द भैरवी विद्या कथ्यते विषनारिनी ॥ ९३ ॥ 
शिरस के फूल के स्वरस में सात दिन काली मिचं को रखकर मिश्चरीके 
साथ लेप करनेसे, पान करने से, आंजने से अथवा नस्य से हितकारक दहै इससे 
सपविष उतरता है । स्वच्छ भेरवी विद्या को भी विषनाशनी कहा गया दै । 
ॐ नमो भगवती स्वच्छन्द भैरवी महाभैरवी कालकूटविषं स्फोटय 
स्फोटय विस्फारय विस्फारय खादय खादय अवतारय अवतारय 
नास्ति विष हालाहुरुविष करत्रिमं विष संयोग विषह्यत्यु्रविष स्थावर- 


विषं जङ्खम्‌विषं काङचचयापरा इष्ट मन्वस्तडदर्घायण इथय इथय 


१ काकलीयुतं वापाठः। २ जयन्ती । 
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2४ कालाय महाकाराय कालह्‌ देवी अमृतगभं देवि ॐ ॐ फट फट्‌ 
स्वाहा अनेन मन्त्रेण ्चाडयेत्‌ । सप्तधा नवधा जरममिमकत्यतेन्नाभि- 
पिच्यतज्जलं पाययेच्च निविषंस्यादियं स्वच्छन्दभैरवी बिद्या । 

ॐ तमो भगवती स्वच्छन्दभैरवी कालकरट विषं स्फोटय स्फोटय विस्फारय 
विस्फारय खादय खादय अवतारय अवतारय नास्ति विष हलाहल विष कृत्रिम- 
विषं संयो गजविष ह्यत्युग्र विष स्थावर जङ्खंम विष काल चंचृभापरा इष्टमन्तर 
तडदघयिण इथय इथय ॐ कालाय महाकालाय कालमददेवी अमृत गभंदेवी ॐ 
ॐ फ़ट्‌ फट्‌ स्वाह" इस मन्त्र से ज्ञा दे, सात वर अभिमन्तित कर जल दे” 
या नौ बार पद़कर दे तो निधिष हो जायगा । यह्‌ स्वच्छन्दभेरवी विद्या हे । 

ञ्छ ट्र संस्वःटंसः। वा ॐ क्रं कर संस्वः हंसः । अमेन मन्त्रेणाभि- 


+ >) २ 


मन्त्रित पानौ यपानेनापि माज्जनेवानिविषः स्यात्‌ ॥ 
है सं स्वः हंसः' इस मन्त से अभिमन्वित जल के पान ओर 
माजन से मनुष्य विपरहित हो जाता हे। 
देवदारु चित्रकं च करवीराके रंगल । 
मूलानि वारिणा पि्रा कारदष्हुरम्पिवेत्‌ ॥ ९४॥ 
देवदारु, चीता, कनेर, आक, कलिहारी इनको जड़ जल सं पीसकर 
पीने से कालदष्ट भी जीवित होता हे। 
मन्त्रौषधि प्रयोगेण यदि दष्टो न जीवति। 
सछेदयेत्तीक्ष्ण शस्त्रेण दशचस्थानं भिषग्वरः ॥ ६५ ॥ 
यदि काटा हृ मन्त्र या जौषधि के प्रयोग से जीवितन होतो काटे 
हए स्थान को तीक्ष्ण शस्व से छेदन कर दे। 
स्थावरन्तु विषन्ददादृष्टो दषेन हन्यते । 
अथवा उसको स्थावर विषदे क्योकि काटे से काटा हुभा हनन होता 
है या विषको विष मारता हे। 
यस्तु संरोषिततः सर्पोधूमं वक्वाद्धिरुच।त ॥ &६॥ 
तुण्डाग्रेपिशितं भुक्त्वा वहृशस्तेन : ।रातः । 
यदि क्रोधित सपं मख से धुम निकालतादहो तो उसके मुखके आगे 
मांस रखकर उसको बहुत बार कटवा दे । 
अशक्यम॒ गदैरन्थेविषेणव चिकित्सयेत्‌ ॥ ६७॥ 
क्षोरक्नौद्रघुतिक्तं द्विगुज्जं पायवेद्धिषम्‌ | 
विषेणलेपपेहशं कारुदष्टोपि जीवति ॥ §&८ ॥ 
मृतसंजीवनं ख्यात निगुण्डी तगरं विषम्‌ । 
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यदि अन्य ओौषधियों से अशक्यहोतो यह देकर विशेष चिकित्सा 
करनी चाहिये । दूध, शहद, घी से युक्त दो चोंटली भर विषदे भौर काटे 
हए पर विष कालेपकरेतो काल का काटा हआ भी जीतादहै। यह 
मृतसंजीवन नाम से विख्यात है। 
पिण्डोतगरमूचच पुष्येनोत्पास्य योजितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दरो देयं मृतस्यापि दष्टो जीवति तत्क्षणात्‌ । 
सपदष्टो यदावीरस्तं सपं . दशतं स्वयम्‌ ॥ १०० ॥ 
मुक्तोसौ ध्रियते सपेःस्वयं निविषतां व्रजेत्‌ । 
निगुण्डी, तगर, विष, गन्धकः, ओर तगर का मूल पुष्य नक्षत्र मे उखाइ 
कर्‌ उसमें मिलावे। जहां सपंने काटादहौ वहाँ यह्‌ वस्तु लगने से गुण 
होगा । अथवा धीर पुरुष उस सपं को स्वयं काट ले तव वह विषसेच््टता 
है, सपं मर जाता है मौर वह्‌ निविष दो जाता है। 
यद्रातद्वाफलन्दन्तः सपे मावेन भक्तयेत्‌ ॥ १०१॥ 
दन्तेर्वा दंशयेद्‌ भूमि दण्डवत्पतितो नरः । 
सपभितेन सन्देहो न तस्य क्रमते विषम्‌ ॥ १०२॥ 
अथवा सप कौ भावना से किस्री फल को चवाले अथवा दण्डके समान 
गिरकर दतोसे पृथ्वी को काटे ओर सपं की भावना करे। इसमे सनः ट्‌ 
नहीं उसको विष नहीं चदेगा । 
अत्यन्तविषयोगात्तं जलमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
मूलं तन्दूखवारिणा पक्ति यः प्रव्यद्जिरा सम्भवं 
निष्पिष्ट युचि भद्रयोग दिवसे तस्या हि भीतिः कुतः ॥ 
दपदिव फणीयदाद शति तं मोहान्वितं मानवं 
स्थाने तत्र स एव यातिनियतं चक्रीयमस्याचिरात्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथवा जो अत्यन्त विषसे व्याकुल हो उसे जलमेंडालदे तो निष 
हो जायगा; अथवाजो एवेत पुननंवा को चावलके पानी के साथ अच्छे 
महतं तथा योग में पीता है उसको सपं के काटने का भय नहीं होता । यदि 
मोह से सपं मनुष्य को दंशित करताहै तो वह शीघ्र ही उत्तके स्थानें 
यमराजके लोक को जाता है । 
वात शुक्ल प्चम्यां कस्यां शिरोषमूलकम्‌ । 
तन्दुलोदक पानेन सर्पदंशो न जायते ॥ १०५॥ 
श्माहा दशते सपंस्तदा सर्पोविनश्यत्ि। 
जाषाढ़ शुक्ल पच्चमी के दिन जो अपनी कमर मे शिरस की जड नांधता है 


१ 
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भौर तन्दुल का जल पान करता है उसको सपेदंश नहीं होता ओर यदि 
कदाचित्‌ भ्रमसे सांप काटखायतो वह सपं नष्ट हो जाता है। 
पूष्ये उवेताकमूरन्तु इ्वेतवर्षाम्बुम्‌ लकम्‌ ॥ १०६॥ 
संगृह्य पेयं तहक्षेस्नात्वा तन्दुखुवारिणा । 
पुष्थनक्षत्र में श्वेत आक की जड़ ओर श्वेत पुननंवा की जड़ लाकर स्नान 
कर तन्दुल के जलके साथजो पीता है उसको कभी सपं से भय नहीं होता। 
सपंभीति विनाश्चार्थं प्रतिसंवत्सरं नरैः ॥ १०७॥ 
मसूर निम्बपत्राभ्यां खादेन्मेषगते रवौ । 
अब्दमेकं न भीत्तिः स्याद्िषातंस्य न संशयः। 
अत्तिरोषान्वितस्तस्य तक्षकः कि करिष्यति ॥ १०८॥ 
जो मेष के सूयमें एक मसुरको दो निम्ब के पत्तोंके साथ भक्षण करता 
है उसको एक वषं तक सपंसे भीति नहीं होती तथा तक्षक भी क्रोध कर 
उसका कुछ नहीं कर सकता । 
कृकलासस्यदतांश्च उवेतसूत्रेण वेष्टयेत्‌ । 
बाहौ बद्‌ध्वा विषं हृन्ति विषं भुक्त्वा न बाध्यते ॥ १०६ ॥ 
गिरगिट के दति शवेतसुत्र से लपेट कर भुजा में बाधने से विष द्रुर हो 
जाता है । विष खाने परभी वाधा नही होती । 
सपेवृश्चिकमुषाणां सूुखस्तम्भः प्रजायते | 
ॐ शवरी कोर्तय सज्ञाव सज्ञाव स्वाहा ॥ ११०॥ 
सनेन मन्त्रेण हस्ते बन्धयेत्‌ । 
साँप, विच्छ्‌ ओर चूहों का मुख स्तम्भित करने का सन्त्रे: ॐ शबरी 
कीतंय सञ्जाव सन्जाव स्वाहा सहस्र जप से सिद्धि होती है। इस मन्वसे 
हाथमे बाधे । 
पाताल गारुडीमूलं लम्बमानं गृहेस्थितम्‌ । 
हषा गच्छन्ति ते दूर सर्पाद्या विषकोटकाः ॥ १११॥ 


चिरह्िटा की जड़ घरमे लकिररखदेनेसे सर्पादि विष के कीड़े उसे 
देखकर दूर पलायन कर जाते हँ । 


३४ प्ठःसपंकुलाय स्वाहा । वा अशेष सपेकूलाय स्वाहा अनेन सप्ताभि- 
मन्तिता मृत्तिकागृहमध्ये क्षिपेत्सर्पाः पलायन्ते ॥ 
ॐ प्लः सपंकुलाय स्वाहा" इस मन्त्र स सात बार अभिमन्तित कर 
मद्री घरमे डाल दैने से सर्पादिक दुर से पलायन कर जाते हें । 
इति सपंविषनिवारण । 
का ९३ 
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अथ इश्धिकविषनिवारणम्‌ 
शिरीषबीजं गोमेदं दाडिमस्य तु मूलकम्‌ । 
अकक्षीरयुतं हन्ति धूपो वृश्चिकजं विषम्‌ ॥ ११२॥ 
शिरस के बीज, गोमेद, दाडिम की जड, आक का दूध, इनकी धूप 
विच्छ के विष को दूर करती है । 
मदूरपारावतकूककरुटानां ग्राह्यं पुरीषं सह मानुमूलैः। 
धूपोनिह याशु विषं समस्तं चतुरविधंवृश्चिकं सपजातम्‌ ॥११२॥ 
मोर, कब्रूतर, मुरगा, इनकी वीट ओर आवः को जड़ लेकर धूपदेने सं 
यालेपसे यह चार प्रकार के विच्छ्‌ सर्पादिकं विषकोदुर करती दै। 
रजनीच्रण ध्ुपेन विषं वृश्चिकजं टह्रेत्‌ । 
वस्त्रेणाच्छाद्य गात्राणि घूपभ्रूमखपाययेत्‌ । 
दशं च दूपयेच्छीघ्रः सर्व॑धूपेष्वयं विधिः ॥ ११४ ॥ 
हलदी का चूं कर उसकी धूपदेने से विच्छ्‌ का विष उतर जाता है । 
वस्र से शरीर ढक कर भप का धुरं पिलाना अर शीघ्रता से दंशपर धृष 
देना चाहिये; सब धूपो की यही विधि दहै। 
तैर्वा नागरं नस्यं पिबेद्ा सैन्धवं घृतम्‌ । 
यकघत्त रमूलं वा जल्पाने विषापहम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथवा जल केसाथसोंठका नास देने, सेंधानमक अर घृत को पान करने 
अथवा जाक तथा धतूरे कौ जङ्‌ जल केसाथ पान करने मे विष दुर होताहै। 
पृत्रजीव फलान्मज्जां पलायोत्थां करञ्ज जाम्‌ | 
, मज्जातोयैः प्रलेपो य॑ हन्ति वृश्चिकजं विषम्‌ ॥ ११६ \ 
जियापोते के फलों की मींग, ढाक ओर करञ्जे की मींगको जल सें 
पीसकर लेप करने से विच्छ का विष उतरता है । 
गु वा जललेपेन वृश्चिकोत्थं विषंहरेत्‌ । 
तिलमात्रं विषं खादेल्लेपाद्रा नारायेद्धिषम्‌ ॥ ११७ ॥ 
हीग भौर जल का लेप विच्छ्‌ के विष को दुर करता हे अथवा तिलमात्र 
विष खानेयालेप करने से विष उतरता हे । 
घृताके दुग्धलेपेन यष्ट्या वा धूपितेन वा। 
नीजपुरके मूलस्य लेषाद्रापि हरीतकी ॥ ११८ ॥ 


१ कुरजलमिति वा पाठः। २ 'पथ्याभिधूपितेनवा' इस पाठमें हरडों 


से धूपित अथं जानना चाहिये । 
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सिक्थकं सप्तधा भाग्यं स्नृह्यकपयसात्तपे । 
तत्तप्रं ्वह्लिना स्पृष्टं द॑शस्थाने विषंहरेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
अथवा घी ओरञआकके दूधकेलेपसे या सूलेटो का धूप देने से अथवा 
विजौरे की जड़ हरड के. साथ पीस्रकर लेप करने से, धृहर ओर आक के दूध 
की सात भावना मोम को देकर गरम कर काटे स्थान पर लगाने से वृश्चिक 
का विष उतर जायगा । 
लेपोजातीगुडाभ्यां वा हरिद्रा लेपेन वा। 
वृश्चिकस्य विषं हन्ति प्रत्येकं नैव संशयः ॥ १२० ॥ 
अथवा जाती गड या हलदी के लेप मे विच्छ्‌ का विष द्र हौ जाताहै 
इसमे सन्देह नहीं । 
मातुलुङ्धस्य मूलन्तु रविवारे समुद्धरेत्‌ । 
उत्तरामिमुवेनैव हं (वा क ) मन्त्रोच्चारणास्स्पृदचेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
वामाङ्के दक्षिणे दष्टे वामे दष्टे च दक्षिणे । 
मानेन विषं हन्यात्सदंगं टष्टप्रत्ययम्‌ । 
सप्तधा मा्जनेनैव विषं वृश्चिकजं हरेत्‌ ॥ १२२॥ 
मातुलङ्ख की जड़ रविवार के दिन लावे भौर उत्तर को मुखकर ष्वा 
कर मन्त्र का उच्चारण कर उसे स्पणं करे। यदि दहने अङ्खं मेकाटाहोतो 
वामम ओर वाममे काटा होतो दक्षिण मे माजन करने से विष उत्तर जायगा 
यह देखा हृञा दै । सात वार माजंन करने से विच्छ का विष नेष्टहौो जाताहै। 
असगन्धीय मूलन्तु मुरं श्वेतपुननवा । 
रविवारे समुद्धव्य दाभ्यां वृश्चिक दशकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
मार्जनेन विषं हन्यात्स्वटलाद्यनमावितम्‌ । 
कार्पासिमूटः च वित्वा विषजित्कणं फ़त्करते ॥ १२४॥ 
असगन्ध की जड भौर श्वेत पूुननवा कौ जड़ रविवार कै दिन उखाड़ 
कर इन दोनों को विच्छ्‌ ने जहाँ काटा हो वहाँ माजन करे तो अवश्य विष 
उतर जाता है यह देखा दै; तथा कपास को जड़ चवाकर कान मे फक मारने 
से भी विष उतर जातारै। 
ग्राह्यं हंसपदी मखं प्रातरादित्यवासरे । 
मुखस्थं पटत्छृतं कर्णेविषं वृश्चिकजं हरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
हंसपदी की जड रविवार के दिन प्रातःकाल लावे। उसे मुखमे रख 
कान में फक मारने से विच्छ का विप उतर जाताहै। 


ता कना 
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ॐ क्षः फट स्वाहा | 
अनेनापमाजंयेत्निविषो भ्भवत्ति । 
उ क्षः फट्‌ स्वाहा" इस मन्त से माजन करने से निविष होता है । गौर भी 
तीन मन्त्र लिखे हैँ तीसरे से कनैरकाष्ठसे जल माजन करने से निविष होगा । 
वकुल त्वचबौजं वा निष्पीडय दंरान स्थले । 
प्रलेपाद्‌वृशचिकविपहरणं चा भिमन्वितात्‌ ॥ १२६ ॥ 
ञ्छ््हुंयंक्रङ्वंवंलंक्नएंएेभोंभौंहं हः । 
इति मन्त्रेण अभिमन्व्य प्रलेपयेत्‌ । हां हीं मं चं ओं इति मन्त्रेण 
ओलवृन्तमयिमनच््यतेन माजंनात्‌ वृश्चिक विषनाशो भवतति । 
शिवेनभाषित्तो योगो नावहेलनोयोह्यटम्‌ । 
मौलसिरी की छाल ओर वीज मसल कर दंशपरलेषप करने से विच्छ्‌ का 
विष उत्तरता हे । उपरोक्त मन्त्र सेलेप करे, दूसरे मन्त्र से जमीकन्द ओर वैगन 
को अभिमन्वित कर माजन करे तो विष उतर जायगा यह शिव का कहा योग 
अवज्ञा के योग्य नहींहै। म्योँडीके पत्तौकी नासदेने से मोह नाण होता है। 
ज्वरकम्पहो तो घृत मदन से चछूटता है । चन्दन, कपूर, पान से वायु दूटता है । 
इति वृश्चिकविषनिवारणम्‌ । 
कनखजूरे करा विषनिवारण 
दीपकोच्छि्ट तें तु दं शस्थाने प्रलेपयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
दिये के वचे तेल को दश पर लगावे जथवा गृगल की धूप दे गौर उसके 
बाद आक के पत्ते लपेटकर वाधने सो विष चृूटता है 
अथ मूषकविषनिवारणम्‌ 
शिलाताल ककुष्टच भाव्यं निगंण्डिका द्रवैः। 
पानं मूषिकदष्टानां दत्तं ॒तात्रविषं हरेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
मनशिल, हरताल, कुट इनको निरगण्डी के रस में भावित करके पान 


करने से मूसे का विष उतर जाता । 





१ "आदित्यरथवेगेन विष्णोर्बाहुवलेन च । गरुडपक्षनिपातेन भूम्यां गच्छ 
महाविष ॥ ॐ ठः ठः ठः जः जः जः ॐ श्री पक्षयो गिपादाज्ञा' इति मन्त्रः । 
दुसरा मन्व “हिमवत्युक्तरे पावक पिलोनामवृश्चिकः। तेनाहं प्रेषितो दूतो गच्छ 
गच्छ महाविष ॥ क्लीं कीं स्वाहा डाकिनी स्वाहा फट्‌” इति \। इक्कोस वार 
दंश को छूकर कान में जप । अथवा “शाद्खो माद्को माहीं वौँही' अनेन 
गर्डमन्वेण वृश्िकदष्टे करबी रकाष्ठेनापोमाजंयेलिधिषों भवति ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ १९७ 


गृहगोधां समादाय पिष्टा तन्दुख्वारिणा । 
लेपादाखुविषं हन्ति पिबेद्रा क्षीरपाचित्ताम्‌ ॥ १२९ ॥ 
गृहगोधा लाकर चावल के जलधे पीसकरलेप करने सं चूहे का विष 
शान्त हो जाता है अथवा क्षीर को पाचित कर पीनसे चृहे का विष शान्त 
हो जाता हे) 
सषंपं कृकुमं तक्रं सममागं घुतम्मिवेत्‌ । 
विषंमूषिक दष्टानां शणमाप्नोति तत्क्षणात्‌ ॥ १२० ॥ 
सरसों, कुमकुम, मद्रा यह समान भाग लेकर धृत के साथ पान करने से 
उसी समय चूह का विष उतर जाता है । 
चिचाफल समायुक्तं गृहधूमं पलाद्धंकम्‌ । 
पराणाज्येन सप्ताहं छिटेदाखुविषं हरेत्‌ ॥ १३१॥ 
विचाफल के साथ आधे पल घर्‌का धूम पीसकर सात दिन पुराने घृत 
के साथ चाटने से चूहै का विष उतर जातादहै। 
इति मुषकविषनिवारण । 
अथ श्वानविषनिवारणम्‌ 
शिरीषस्य च बीजं वै स्नुहीक्षीरेण घषितम्‌ । 
तल्लेपेन वराराहु नश्येत्कुक्कुरजं विषम्‌ ॥ १३२॥ 
शिरस के बीज थृहरके दृधमें पीसकर लेय करने से कृत्ते का विष 
द्र हो जाता है। 
गुडं तेखाकं दग्ध चलेपाच्छवानविषं हरेत्‌ । 
पिक्रापामागेमूलं च कर्षकं मघुनालिहेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
दवानद्ट विषं हन्ति लपात्कुक्कुटविष्टया । 
गृड़, तेल ओर आक का दूध लेप करने से श्चानविष उतर जाता हं 
अथवा चिरचिटे की जड़ पीसकर एक कषं शहद के साथ पीसकरर चाटने या 
कुक्कुट की विष्ठा का लेप करने से कत्ते का विष उत्तर जाता है। 
उन्मत्तदव।चदषटरणां कुमायेद्ल संधवम्‌ । 
सुखोष्णं बन्धमेत्पिण्डं त्रिदिनान्ते सुखावहम्‌ ॥ १३४ ॥ 
उन्मत्त कत्ते के विष पर घीकरुजार का पत्ता, सेधा नमक कुछ गरम कर 
तीन दिन बाधने से विष उतर जाता हे । 
ॐ हडवडकुता खडवडद ति, कुत्तकोर्बाधो सातोडाढ आवैनलाहूपाकै- 
न घावकूत्ते का विष उतर जाव वोरहुनुमन्तकोदुहाई रामलकछमन 
की दुहाई, फु रोमन्तररशरोवाचा । 


[ए 1 2 व 
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९१९८ कामरत्नम्‌ 


इस मन्व से सात बार अभिमन्त्रित कर कुत्तेके काटे हुएकोखानेके 
लिये गृड़ देने से वहं निविषहो जातादहै। 
इति श्चानविषनिवारणम्‌ । 


अथ मत्स्यभेक। दि 1वपनिवारणम्‌ 


'शिरोषफरव्वकवक्षीर पिबेद्धु क विषापहम्‌ । 
त्युषमाज्यं मेघनादोभेक मत्स्य विषापहम्‌ ॥ १३५॥ 
शिरोषकी फली ओर मूल जल के साय पीने से मेंढक का विषद्‌र 
होता है । सोंठ, मिचं, पीपल, घृत, चौँताई यह मेंढक या मत्स्य के विष को 
द्र करते हं। 
शु ङ्गी मत्स्य विष स्वेदाधुतचिक्कां सपिण्डिताम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अथवा काकडासिगौ आर घृत से सिंहीं मछली का विष दूर होता है। 


अथय गोधाविषनिवारणम्‌ 
गृहुगोधाविषं हल्यात्काद्मीर्री फर नस्यतः। 
पिवेन्मधुसितायुक्तं गृहगोधा विषंहुरेत्‌ ॥ १३७॥ 
गम्भारी के फल के नस्य करा सेवन करनेसे चछ्पिकली का विष शान्त 
हो जाता दै अथवा यही शहद ओर मिश्ची के साथ सेवन करने से छिपकली 
का विष द्र करतादह। 
स्थ व्याघ्रविषनिवारणम्‌ 
वृकव्याघ्नशरुगाङाख्य भल्लूक द्विपवाजिनाम्‌ । 
स्धिरं सखावये: गादृहेत्लोह शलाकया ॥ १३८ ॥ 
लेपात्सपेविषं दहन्ति मूलं श्वंतपुनर्भवा | 
किमत्रबहुनोक्तंन तत्श्षणाद्विपनाशनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
भेडिया, व्याघ्र, चीता, गीदड, रीकछ, गेडा, इनके काटने पर वरहा का 
रुधिर निकाले या उस काटे स्थान पर लोहुशलाका से जलावे; अथवा एवेत 
पुननंवा की जड़ कालेप करनेसे विष दूर होता है । बहुत कटने से क्या 
उसी समय विष नष्ट होता हे । 
विडद्धस्य च पानेन व्याघ्रव्यालविषं हरेत्‌ । 
धत्त्रपत्रतोयेन चूणं त्रिकटु सम्भवम्‌ ॥ १४० ॥ 





१ भिण्डीफल स्नुहीक्षीरं इति वा पाठः। २ दक्षिणात्य काष्मीरीनाम 


हरकिसीर को कहते हँ \ 


भाषाटीकासमेतम्‌ १९९ 


उदरस्थं विषं हन्ति व्याघ्रव्यासमुद्धवम्‌ । 
कृरञ्जतेल लेपेन ज्वालां व्याघ्रनखोद्धवाम्‌ ॥ १४१ ॥ 
वायविडङ्के पानसेव्याघ्र का ओर व्याल का विष दुर हो जाता है। 
घतररे के पत्तो का अकं मौर चरिकुटा यह पान करने से व्याघ्र विषया व्याल 
विषपेटमेंप्राप्तहौ गयाहोतोभी दुर हीतादै। अथवा करञ्ज के तेल 
कालेप करने से व्याघ्के नखों कौ ज्वाला शान्त हो जाती हे। 
गोजिह्वा मूकिकां पिष्टा जलेन मधुना सह्‌ । 
लेपो हि स्व॑जन्तूनां नख तुण्डविषं हरेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
तथा निम्ब वचां चैव॒ शमीवुक्षत्वचन्तथा । 
उष्णोदकेन लेपः स्याच्रखतुण्ड विापहः ॥ १४३ ॥ 
गोजिह्वालता को मूलिका शहद ओर जल के साथ पीसकरलेप करने 
से सव जन्तुभं के नख-तुण्ड का विष दुर्‌ हो जाता है 1 गोजिह्वा, गवेधुका, 
नीम, वच ओर शमी की छाल इनका लेप गरम जल से करने से सब जीवों 
के नख ओर मुख लगाने का विष दुर ही जाता हं। 
तथादारुहरिद्राया लेपोदन्तवि षापहः ॥ १४४॥ 
इसी प्रकार देवदार त्तथा हलदी लेप करने से दातो का विष दर हो जाता हे। 


अथ कीटविषनिवारणम्‌ 
याज्येन तन्दलीमूलं तुख्सी मुकिकाऽपिवा । 
तन्दरलोक पानेन कीटकोत्थं विषह्रेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
घृत के साथ चौलाई कौ जड़, तुलसी कौ जड़, चावल के जल के साथ 
पान करने से कीट विष नष्ट हौ जाता हे। 
लाद्धल्याः कटुतुम्ब्या वा देवदार तिलचापि वा। 
लीजं काञ्जिकेन लेपः कोटतिषापहः ॥ १४६ ॥ 
कलिहारी“ कडवी तुम्बी, देवदार हलदौो इनका मुल ओौर बीज काजी 
के साथ लेप करने से कीट विष दूर दह जाता दहे) 
तिल च सर्षपं कुष्ठं ॑बीजं करञ्ज सम्भवम्‌ । 
उद्र्त॑नास्प्रलेपाहा सवकोटविकारजित्‌ ॥ १४७ ॥ 
तिल, सरसों, कट, करञ्ज के बीज इनके उद्तेन या लेप से सव प्रकार 
के कीड़ों का विष शान्त हौ जाता है। 
करञ्जबीजं सिद्धार्थं तिलेरंपो वपिषापहुः । 
एरण्ड ते लेपो वा सवक)ट विषापहः ॥ १४८॥ 


२०० कामरत्नम्‌ 


करञ्ज के बीज, सरसों, तिल इनका लेप करने से विष द्र होता 
अथवा एरण्डकेतेल कालेप सव कीटोंके विष को दर करता है । 
निशादारनिशा चैव मञ्जिष्ठा नागकेशरम्‌ । 
एषां लेपो निहत्याशु विषं लूतादि सम्भवम्‌ ॥ १४६ ॥ 
इति कौटविषनिवारणम्‌ । 
हलदी, देवदारु, मजीठ, नागकेशर इनकालेप करने से श्लतादिका 
विष दूर होतादै। 
इति कीट विषनिवारण । 


अथ सवजन्तूनां विषनिवारणम्‌ 
पुत्रजीव फलां मज्जां शोततोयेन पेषिताम । 
लेपनाञ्जन नस्थैस्तु पानाद्वा निष्कमात्रतः ॥ १५० ॥ 
व्याघ्र मूषक गोनास वृश्चिकादि विषं हरेत्‌ । 
दुस्सहं यद्िप्वागु विस्फोटं च विनाशयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
जियापोता के फल कौ मींगको शीतल जल के साथ पीसकररल्लेप करते 
तथा अञ्जन करनेसे या एक तिष्कमात्र पान करनेसे व्याघ्र मषक, गोनास 
( सपं ) वश्चिकादिका विषद्रहो जातादहै। य दुस्सह विष से उत्पन्न 
हए विस्फोटक रोगकाभी नाश .करतादहै। 
वन्ध्या कार्काटकी कन्दं जलैः पिष्टा प्रलेपयेत्‌ । 
सपेमूषकमाज्जारवृश्चिकादि विषं हरेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
वन्ध्या ककेटिकौ ( वनककोडा / की जड़ जलसे पीसकर लेप करने से 
सपं, चूहा, विलाव, वृश्चिकादि का विष दूर हो जाता है। 
अथोपविर्षाद्िषनिवारणम्‌ 
सनुह्यकन्मित्तकश्चव करवीरश्च लाङ्गली । 
वज्रीजेपाखकः कृष्णकुष्ं गुञ्जा तथेव च ॥ ९५३ ॥ 
महाकालश्च इत्याद्याः स्मृतास्तूपविषा बुधैः । 
ससिन्धुं काज्ञिक पीत्वा समस्तोपवि हरेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
स्नुहि ( थृह॒र ), अक, धतुरा, कनेर, लाङ्खली ( कलिहारी ), हड, 
सन्धारी ( दूसरी धृहूर )› जमालगोटे, सुरमा, कूठ, चौँटली, महाकाललता 
यह्‌ वस्तुयं उपविष हँ । सेधा नमक काजी के साथ पान करने से सम्पूणं उप- 
विषों कौ शान्ति होती है। 


१ मकड़ी । 


भाषाटीकासमेतंम्‌ २०१ 


करवीरबिषं हन्ति घुतेनापि हरीतको | 
निम्बपत्रं घृतं हन्ति घृतेन मधूपान्तः॥ १५५॥ 
चूत भौर हरड का सेवन करने से कनैर का विष शान्त हो जाता हं । 
नीम के पत्ते का विष घृत से अथवा घृत ओर मधु पानसे दूर हो जाता हे। 


अथ कुल्रिमविषनिवारणम्‌ 


अनेक विषजीवानां  दूर्णद्यपविषेयंतम्‌ । 
मिध्रितं नख केशाेर्लोहायस्त्रण सख्यम्‌ ॥ १५६ ॥ 
करवरिमं च विषं ख्यातं पक्षान्मासाद्विवाधते | 
आलस्यं कुरुते जाडं कासं श्वाञ्च वलक्षधम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
अनेक विले जीवों का चूणं अर्थात्‌ उनके नख-केशादि मिलाकर तथा 
लोहादि चूणं के सहित सेवन करनेसे छृत्तिम विष नष्ट होते हैँ । इसका 
पखवारे तथा महीने के आगे भी उपायन करे तो आलस्य के कारण कास, 
श्वास होकर बल का क्षय होता दहै। 
रक्तल्ावोज्वरः रोषः पोतदक्षृश्चलक्षयेत्‌ । 
मृतं सूतं मृतं स्वणं शुद्धं वै देममाक्षिकम्‌ ॥ १५९८॥ 
त्रयाणां गन्धकं तुल्यं मदय कृन्याद्रवैदिनम्‌ । 
तच्च युष्कं सिता शनो ्रैमासमेक लछिरेव्छदा ॥ १५६ ॥ 
रक्तस्लाव, ज्वर, शोष ओर ने्रों मे, पीलापन ही जाने के उपचार की 
भौषधि यह है : शोधा पारा, सोना, शोधी सोनामाखी, इन तीनों के तुल्य 
गन्धक, घीकुवार के रस मे एक दिन खरल करे फिर उसको सुखाकर मिश्री 
ओर शहद के सथा एक महीने तक गदा चाटे । 
वह्लिमूखयूतं क्षारं मनूष्य यर्‌ नाशनम्‌ । 
पुत्रजीवफलान्मज्जा निष्कमात्रं गवांपयः ॥ १६०॥ 
पीवा चोग्रगर हः्याच्चनताक्रत्रिम योगजम्‌ । 
शठी पुष्कर मलस्य पान मद विषापहम्‌ ॥ १६१ ॥ 
पीपलामूल को दूधमं आओौटाकर खाने से मनुष्य का विष नष्ट होतारहै, 
भथवा जियापोता के फल की मंग एक निष्क ओर गायका दूध पान करने 
से तीन्र, कृतिम, ओर योगज विष दूर हो जाता दै । कचूर, पुष्करमूल से 
अत्यन्त मद्य का विष दूर होता हं। 
तल्सिबेतक्षो रपानेनन गर तृष्णा ज्वरापहम्‌ । 
क्षीरं मुद्गथुतं पथ्यं शाल्यच्च परमंहितम्‌ ॥ १६२ ॥ 
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क्षीर के साथ पाने करनेसेतृषाविषओौरज्वर दूर होता दहै । बारभ्वार 
द्ध, मूग, शालिञन्न खाना यह्‌ इस पर पथ्य ओर परमहित है । ^तत्पिबे- 
च्छीतलेपाने' इस पाठमे या शीतल जल के साथ पीना चाहिये एेसा अथंदहै। 
गृहधूमं जलैः पिष्टा तन्दुलीमूर तुल्यकम्‌ । 
कल्काच्चतुगु णं चाज्यं वुतातक्नीरं चतुग णम्‌ ॥ १६३ ॥ 
घुतरोष पचेत्सवं पिवेत्सवे गरापहम्‌ । 
समूलपत्रां सर्पाक्षी जलेन कवथितां पिबेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
नरमूव्रश्च वा पिष्टं पिवेत्सवंगरापहाम्‌ । 
एला तारीद्पत्राणि च्यूुषणं जीरकं समम्‌ ॥ १६५ ॥ 
चूर्णाद्ष्िधा सितायोज्या मुक्त्वागरहरं भवेत्‌ । 
वर्‌ का धुं जल के साथ पीकर तथा चौराईकी जड़ की मूलका 
कल्क कर कल्क स चागुन। घृत डाल उस चौगुना दूध डाले जौर पकावे । 
जब रस जल जाय घृतमात्र शेष रह्‌ जाय तव इसके खाने से सवं प्रकारके 
विष दूर हो जाते हं। अथवा सर्पाक्ञी के ( नाकुली कन्द ) मूल गौर पत्तों 
कालेपकरनेसेया क्वाथ कर पान करने से अथवा नरमूत्रके साथ पीसकर 
| पान करने से स्वविष द्र होता है। 
| पयसा रजनी कुट मध्वाज्यं गृहधूमकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
| इलायची, तालीसपत्र, सोठ, मिचं, पीपल, जीरा यह्‌ समान भागले। 
| चूणं से दूनी मिश्री मिलाकर खानेसे विष दूर होता है| | 
| तन्दृरो मूर संयुक्तं कषंग रहं लिहेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
दूधके साथ हलदी, कूट, शहद, घृत, गृह का धूम, चौलाई की जड | 
साथ कर्षंमात्र सेवन करने से विष द्र होताहै। | 


| 
| 
। 
। 
। 


क क | 
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इति कृल्िमविषनिवारणम्‌ । 
| अथ योगजविषनिवारणम्‌ 
तेर कपर जम्बीरसंयोगाद्योगजं विषम्‌ । 
| समिन तु मध्वाज्यमेवं संयोगजं विषम्‌ ॥ १६८ ॥ 
| नारिकैलाम्बु कपुर संयोगाद्योगजं विषम्‌ । | 
मारिचन्त॒ विकामूरं योगजं विषभेवतत्‌ ॥ १६६ ॥ 
तेल, कपर भौर जम्बीरी के योग से योगज विष होता है । बरावर शहद 
| भौर घी से योगज विष होताहै। नारियल का जल कपुर के योग से योगजे 
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विष होता है ओर काली सिचं, कडवी तुम्बी की जड़के योगसे विष होता 
है । विषम योग से उत्पन्न विष दहौतादहै। 
पुत्रं जीवफलेनैव रजनी मारनारकैः। 
देवदार सृमूष्रर्वा सर्पाक्षी तेन्दुवारुणी ॥ ४७० ॥ 
गिरिकर्णीयमूलं वा प्रत्येके विषजि द्भवेत्‌ । 
मध्वाज्यं काकजष्ट्रा या द्रवैः पिद्र विषं हरेत्‌ । 
गिरिकर्णी नागपुष्पी मुण्डीपानादिषं हरेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
जियापोता के फल को लेकर जल के साथ पीसकर लेने से तथा हलदी, | 
कांजी ओर देवदाली मनुष्यके मूत्र के साथलेने से तथा सर्पाक्षी, इन्द्रवारुणी 
अथवा गिरिकर्णी ( अपराजिता ) कौ जड़ यह्‌ प्रत्येकं विष को जीतने वाली 
है। मधु, घृतके साथ काकमाची का रस पीनेसे विष दुर होता हे। 
अपराजिता, नागकेशर ओौर मुण्डी के पान से विष दर हो जाता दहे। | 


अथ भर्छातकविंनिवारणम्‌ 
भल्लाततेक सम्पकरत्स्फोटः सज्ञायते नृणाम्‌ । 
नवनीतं तिरं पिष्टा तल्लेपेन तु तं जयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
भिलावे ओर तेल के सम्पकं से मनष्यकै शरीर में फोड़ हौ जाते हं। 
मक्खन के साथ तिलो को पीसकर लगाने से आराम हौ जाता है। 
निम्बीपत्र प्रलेपाद्ातत जयेत्तत्पदेन वा । 
भल्खातकस्य मूलकस्य मृत्तिकामिः प्रलेपनात्‌ ॥ १७३ ॥ 
तत्संजात विका रांश्च नाशयत्येव निश्चितम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अथवा नीम के पत्तोंक्तालेप करनेसे आराम होता हैः अथवा भिलावै 
को जड़ का विष मृत्तिकालेपन सं जाता है। 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न विषनिवारणं 


नाम चतुदश पदेशः ॥ १४ ॥ 


जि --------------- 
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१ काकमाच्या वा इति पाठः| 


अथ यद्धिणींसाधनम्‌ 
सवासां यक्षिणीनां तु ध्यानं कुर्यात्समाहितः । 
भगिनी मात्र पुत्री स्त्री रूपं तुल्यं यथेप्सितम्‌ ॥ १॥ 
भोज्यं निरामिषं चान्नं वर्ज्यं ताम्बर भक्षणम्‌ । 
उपविश्याजिनादो च प्रातःस्नात्वानकं स्पृदोत्‌ ॥ २॥ 
नित्यकृत्यं तु कृत्वा च स्थाने निजंनके जपेत्‌ । 
यावघ्प्रत्यक्षतां यान्ति यक्षिण्यो वांछ्ितप्रदाः ॥ ३॥ 
जपेट्लक्षष्टयं मन्तरं श्मल्ाने निर्भयो मुनिः| 
दशांशं गुग्गुलं साज्यं हुत्वा तुष्यत्ति विभ्रमा ॥ ४॥ 
यक्षिणी का साधन सावधान होकर करना चाहिये क्योंकि इसमे 
सावधानी होनेसे हो सिद्धि होती है। अपनी इच्छानुसार किसीको भगिनी, 
किसीको माता, किखीको स्त्री, तथा किसीको पत्री के खूपमें सम्बोधित 
करते हये ध्यान करे । इसमे निरामिष अन्न वाना चाहिये । ताम्बूल का 
भक्षण न करे, अजिन मृग्छालापर बैठे, प्रातःकाल स्नान कर किसी को स्पशं 
न करे भौर अपनी नित्य क्रिया करके निजंन स्थान मे जप करे । जव तकं प्रत्यक्ष 
होकर यक्षिणी मनोवांचछ्ितिवर नदे तव तक बरावर जप करता रहे । निभंय 
ओर मौन होकर श्मशानमेंदो लक्ष मन्त्र काजप करे मौर इसका दशांश 
घृत ओर गूगल का हवन करे तो विश्रमा यक्षिणी प्रसन्न होती है। मन्तः 
पच्चारन्मानुषाणाच्च ददाति भोजनं सदा । 
ॐ ह्वीं वां विभ्रमरूपे एहि एहि भगवति स्वाहा । 
ॐ ही विभ्रमरूपे विभ्रमं कुरु ह्येहि भगवति स्वाहा (१) 


रतिप्रियासाधनम्‌ 
गङ्ख पटे देवीं गौरवर्णां धृतोत्पलाम्‌ । 
सवाख्कारिणीं दिव्यां समालिख्याच॑येत्ततः ॥ ५ \ 
जातापृष्पस्सोपचारेः सहसनेकं ततो जपेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं सक्तरात्रन्तु ततोरात्रिषु निजपेत्‌ ॥ ६॥ 
जद्धरात्र गते देवी समागत्य प्रयच्छति । 
पचचविशति दीनारान्‌ प्रत्यहं तोषिता सती ॥ ७॥ 
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यह प्रसन्न होकर ५० मनुष्यो को सदा भोजन देतीदहै। हीं ॐ वां 
विश्रमरूपे एहि एहि भगवति स्वाहा, ॐ धीं विश्रमलूपे विश्रमं कुर एह्य हि 
भगवति स्वाहा" (१) । शङ्कलिप्त पटपर देवीको इस प्रकार लिखे: 
कमलधारण किये गौरवणं सम्पुणं अलङ्का रयुक्त दिव्यमूति है एेसी बनाकर 
अर्चन करे। पोडणोपचारसे चमेलीके फूलों से पूजन करे ओर एक सहस्र 
मन्व जपे । सात दिनतक तीनो सन्ध्याओंमे इसी प्रकार जप करे फिर रात्रि 
मेभी इसी प्रकार जपे तो आधी रातके समय आक्रर देवी प्रत्यक्ष दशंन देती है, 
ओर नित्यप्रति पच्चीस दीनारोःको सन्तुष्ट होने पर नित्य प्रदान करती है। 
ॐ हीं कनकनक मेथुन प्रिये रतिप्रिये स्वाहा (२) 
ॐ दधी कनकनकमथनप्रिये रतिप्रिये स्वाहा" (२) वा ॐ हीं रतिभ्रिये 
स्वाहा । 
-एकचिगं महादेवं त्रिसन्ध्यं पूजयेत्सदा । 
घूपं॒दत्त्वा जपेन्मन्त्रं त्रिसन्ध्यं त्रिसहखकम्‌ ॥ ८॥ 
मासमेकं ततो याति यक्षिष्णी सुरसुन्दरी] 
दत्वाध्यं प्रणमेन्मन्तरी प्रतेसात्वं किमिच्छसि ॥ € ॥ 
देविदाख्रिय दग्धोस्मि मेतघ्नाश्करी भव। 
ततो ददाति सा तुष्टा वित्तायुश्चिरजीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
तीनों सन्ध्याओं मे सदा एकलिङ्क महादेव का पूजन करे ओर धूप देक 
तीनों सन्ध्याओं मे तीन सहस्र उक्त मन्त्र जपे या एवेतमूति का आराधन करे । 
ठेसा एक महीने जप करने से सुरसुन्दरी यक्षिणी आक्र प्राप्त होती है 1 उसे 
अध्यं देकर प्रणाम करे ओर जव वहु कहे क्या इच्छा है' तब कहे है देविर्म 
दारिद्रचादि से युक्त हं मेरे दारिद्रय का नाण करो'। तब वह प्रसन्न होकर 
वित्त, आयु ओर चिरकाल तक जीवन प्रदान करती दहे 
ॐ हीं आगच्छ आगच्छ सुरसुन्दरि स्वाहा (३) 
ककमेन समालिख्य भूजपत्रे सुलक्षणाम्‌ । 
प्रतिपत्तिथिमारभ्य पूजां कृत्वाजपत्ततः ॥ १९१ ॥ 
त्रिसन्ध्यं त्रिसहखन्तु मासान्ते पूजयेच्धिशि । 
सज्ञपेदद्धरात्रन्तु समागव्य प्रयच्छति । 
दीनारार्णां सहस्रकं ददाभ्ति परतोषिता ॥ १२॥ 


१ दीनार सुवणेमुद्रा। २ कपृरांगमितिवा पाठः। ३ प्रत्यक्षमित्तिवा 
पाठः । ४ प्रत्यहमिति वा पाठः। 


> 
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ॐ हीं आगच्छ आगच्छ सुरसुन्दरि स्वाहा (३) यहं मन्त्र भोजपत्र पर 
कुमकुम से लिखे ओर शुक्ल प्रतिपदा से पूजा आरम्भ कर जप करे। तीनों 
सनघ्याओं में तीन सहस्र जप करे । एफ महीने के उपरान्त रात्रि में पूजन 
करे । जपकरने से अधंरात्रि मे आकर देवी मनोरथ पूणं करती है तथा प्रसन्न 
होकर एक सहस दीनार प्रति दिन देती दै। 

ॐ टं हीं अनु रागिणी मेथुनप्रिये स्वाहा ( ४ ) 
घ्यात्वा जपेत्ततोरात्रौ सागरस्य तटे गुचिः। 

लक्षजापे कृते सिद्धिदंत्ते सागरचेटकः | 

रत्नत्रयं तथा भोज्यं सौम्यो मन्त्री सुखी भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 

ॐ अनुरागिणि मंथ॒नप्रिये स्वाहा (४)' इस मन्त्र को ध्यान करके पवित्र 
होकर सागर के किनारे जपने से सिद्ध हीने से सागर चेटक अत्यन्त बहुमूल्य 
तीन रत्न ओर भोजन देता दै । सौम्य रहने से मन्त्री सुखी भी होता है। 

ॐ भगवन्‌ समुद्रदेहि रत्नानि जलवासो हीं नमोस्तुते सवाहा (५) 

व्रिपथे तु वटस्थाने रात्रौ मन्त्री जपेत्स्वयम्‌ । 
लक्षत्रयं ततः सिद्धा देवी च वटयक्िणौ ॥ १४॥ 
वस्व्रालद्भारकं दिव्यं रससिद्धि रसायनम्‌ । 
दि्व्याजनन्तु सा तुष्टा साधकाय प्रयच्छति ॥ १५॥ 

ॐ भगवन्‌ समुद्र देहि रत्नानि जलवासो ही नमोस्तुते स्वाहा (५) पवित्र 
होकर तरिमागं मे वट के नीचे रात्रि मे इस मन्त्र को अकेला जपे। तीन लक्ष 
जप करने से सिद्ध होकर देवी वटयक्षिणी प्रसन्न होकर वस्त्र, दिव्यमलद्कार, 


 रससिद्धि ओर रसायन, दिव्य अञ्जन, साधक के निमित्त देती है। 


ॐ हीं वटवासिनी यक्षकूलप^्ताके वटयक्षिणि एह्येहि स्वाहा (६) 
ॐ वटवृक्षं समारुह्य लक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ । 
तत सक्राभिमन्त्रेण कांजिकैः क्षालयेन्मुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
मासत्रयं जपेद्रात्रौ वरं यच्छति यक्षिणी । 
रसं रसायनं दिव्यं क्षद्रकमह्यनेकधा। 
सिद्धानि सवेका्यांणि नान्यथा शङ्कुरोत्रवोत्‌ ॥ १७ ॥ 
ॐ हीं वटवासिनी यक्षकुलपताके वटयक्षिणि एह्य हि स्वाहा" (६) रात 
मे वट कै वृक्षपर चढ़कर एक लक्ष मन्त्र का जप करे । जप करने के उपरान्त 
सात वार अभिमन्वित्त कर कजीसे मूख धो डाले। रात्रि मे तीन महीने 


१ प्रसूते इति वा पाठः| 


लन 
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जपने से यक्षिणी वर, दिव्य रसायन, अनेक क्षद्रकमं भोज्य पदाथं भी देती है । 
इससे सव कमं सिद्ध हो जाते है इसमे अन्यथा नहीं एेसा शङ्कुर ने कहा है । 
ॐ नमश्चन्द्राघ्या वा कणकारण क्छीं स्वाहा । 
ॐ नमो भगवते रुद्राय चण्डवेगिने स्वाहा (७) 
मन्वद्रस्येकेवसिद्धिः । 
ॐ न मश्चन्द्रा्यावाकणेकारण क्लीं स्वाहा । ॐ नमो भगवते रुद्राय चण्ड- 
वेगिने स्वाहा" (७) इन दोनों मन्त्र मे से कोई एक जपने से सिद्धि होती दे। 
अथ विशाछासाधनम्‌ 
चिच्ावुक्षतले खश्च मन््रमावत्तयेच्छचिः । 
शतपुष्पोद्धवैः पुष्पैः सघुतेर्होममाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
विशाला च तस्तृष्टारसं दिव्यं रसायनम्‌ । 
विशालासाधन मन्व : इमली के वृक्ष कै नीचे वंठ कर पवित्र होकर 
जपे । इसी के या सोँफ के पत पुष्पों से धृत के साथ हवन करे। तब प्रसच 
होकर विशाला दिव्य रस रसायन देती दहे । 
ॐ ए विशाले त्रां त्रीं दरीं स्वाहा । 
गथचा ॐ एं विशाले कीं हीं ब्रीं क्ली करीं स्वाहा ( ८) 
ॐ ए विशाले चां वीं क्लीं स्वाहा' (८ ) अथवा ॐ ए विशाले करीं 
ह्वीं त्रीं क्लीं करीं स्वाहा" ये दोनों मन्त्र है। 
अथ महाभयाक्षाधनम्‌ 
न रास्थिनिमिता मालां गलेपाणो च कणंयोः ॥ १६ ॥ 
वारयेज्जपमाखां च ताशी तु र्मशानतः। 
लक्षमेकं जपेन्मन्वं साधकोनिभेयः शुचिः ॥ २० ॥ 
ततो महाभयायक्षी प्रयच्छति रसायनम्‌ । 
तस्य भक्षणमात्रेण सवेरत्नानि चालयेत्‌ ॥ २१॥ 
वलीपलित निसंक्तश्चिरंजीवी भवेन्नरः ॥ २२॥ 
मनुष्य कौ अस्थिसे बनी माला गले, हाथ ओर तणंमे धारण कर 
पवित्र हो निभंय हृदय से अकेला श्मशान में वास करे । नरास्थिमालाको 
हाथमे धारण करएक लक्ष मन्वरजपे। तब यह्‌ महाभया यक्षिणी प्रसन्न होकर 
साधक को सिद्धि ओर रसायन देती है जिसके भक्षणमात्र से साधक सब रत्नों 
को यथास्थान से चलायमान करने में समथं हो जाता है ओर वलीपलित से 
निमृक्त होकर वह चिरंजीवी होता है, 


२०८ कामरत्नम्‌ 0 


ॐ हीं तरां महाभये क्लीं स्वाहा । 
ॐ ह्वीं वां महाभये क्लीं स्वाहा" । या ॐ करीं महाभये क्लीं स्वाहाः 
( ९ ) उक्त साधनकेये दोनों मन्त हैँ। 
चन्द्रिकासायनम्‌ 
शुक्लपक्षे जपेत्तावद्यावत्संहश्यते विधुः । 
प्रतिपस्पूवपूर्णां तं नवलक्षमिदं जपेत्‌ „ २३॥ 
मृत चन्द्रिकादत्तं पीत्वा जीवोमरो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ॐ टी चनद्धिके हंसः क्रीं क्लीं स्वाहा ( १०) 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से जप आरम्भ करे ओर तव तक जप करे जब 
तक आकाश में चन्द्रमा दिखाई पड़ता रहे । इस प्रकारं प्रतिपदा से पूर्णा तक 
नो लक्ष जप करने से चन्द्रिका देवी प्रसन्नो साधक को अमृत देती है। 
उसके दिये इस अमृत को पान करने से साधक अमर हो जाता टै। ॐ हीं 
चन्द्रिके हंसः क्रीं क्लीं स्वाहा' ( १० ) यह्‌ मन्त्रहै। 
जय रक्तकभ्वलासाघनम्‌ 
जप्यं मासत्रयं रक्तकरम्बलासा प्रसीदति । 
मृतकोत्थापनं वृर्यात्प्रतिमां चाख्येत्तथा ॥ २५॥ 
ॐ ही रक्तं कम्बले महादेवि मर तक्रमुत्थापय प्रतिमाखाख्य 
पवंतान्कम्पय कम्पय नीखय नीय विहृ विहस हैँ ह (११) 
रक्तकम्बला का मन्त्र तीन महीने जपने से लालकम्बला प्रसन्न होती है । 
इससे मृतक उत्थापन ओर प्रतिमाचालन कर सकता है । ॐ ह्रीं रक्तकम्बले 
महादेवि मृतकमुत्थापय प्रतिमां चालय पवेता्कम्पय कम्पय नीलय नीलय 
विहस विहस हु हृ" ( ११) यह मन्त्रै । 
अथ विद्युलिहाक्षाधनम्‌ 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा यत्किख्ित्स्वादु भोजनम्‌ । 
तद्रछिर्दीयते तस्थै वटाधोमासमेकतः॥ २६॥ 
ततो देवो समागत्य ह्स्तादगृह्तु। ति भोजनम्‌ | 
तघ्रेव॒सावरन्दत्तं नित्यं सांनिध्यकारकम्‌ ॥ २७॥ 
अतोतानागतत कमंस्वस्थास्वस्थं त्रवीतिसा। 
प्रतिमाः पवेतान्पर्बाश्चालयत्येव तक्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
2 कार'मुचेविद्य ज्जि । ॐ हरु चेटके जय जय स्वाहा (१२) मन्व यहं है । 
१ ॐ पु षूखेवि द्य ज्जि ह्व ॐ हु चटकेश चेटकेश स्वाहा इति वा पारः । 
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एक सौ आठ वारजप कर जो कूं अपने निमित्त स्वादु सोजन है उसकी 
बलि वट के नीचे उसके निमित्तदे। एेसा एक मास पयंन्त करनेसे देवी 
आकर अपने हाथ से उसका भोजने ्रहण करती है ओर नित्य समीप रहती 
है । अतीत अनागत कमं को स्वस्थ होकर वहु कह देती है जिससे साधक 
प्रतिमा ओर सव पवंतोंको भी चलायमान कर सकता हे । ॐ कारमखेविदय- 
ज्जिह्व । ॐ ह चेटके जय जय स्वाहा" ( १२ ) यहं मन्त्र है । 
कणपिश्ाचिनीस्लाधनम्‌ 
पूवेमेवायुतं जप्त्वा कृष्णकन्याभिमन्त्ितः । 
हस्तपाद प्रलेपेन सुश्वक्ति दुभागुभम्‌। 
त्रलोव्येयाहशी वार्ता ताहदं कथयेत्फछम्‌ ॥ २९ ॥ 
कणंपिशाचिनी साधन : निम्नलिखित मन्त्र क्रा दस सहृख जप करके 
क्रृष्णकन्या से अभिमन्त्रित कर हाथ-पावि को लेप करके सोने से शुभ अशुभ 
त्रिलोकमेंजो वार्ता उसका फलाफल कणंपिशाचिनी क्ती है । 
ॐ हीं सः नमो भगवति कणंपिशाचिनि चण्डवेगित्ति वद वदं 
स्वाहा ( १३) 
अध्रवा ॐ क्रीं सनारशक्ति भगवति कणेपिश्चाचिनि चण्ड 
रोपिणि वद वद्‌ स्वाहा । 
ये दोनों मन्त हैँ । | 
स्वप्नावतीस। धनम्‌ 
मृद्‌ गोमयेच्ि द्ूमि वुःशांस्तत्र समास्तरत्‌ । 
पच्चोपचार नेवेय दवदेवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ २३० ॥ 
अक्षसूत्रं करे धृत्वा पूवेमेवायुतं जपेत्‌ । 
सूयंकोटि समां ध्यात्वा रात्रौ पाणितले जपेत्‌ । 
अद्धंरात्रे गते देवी वार्तां वक्ति शुभादुभाम्‌ ॥ ३१॥ 
ॐ ह्रीं आगच्छ आगच्छ चामुण्डे श्रं स्वाहा ( १४ ) 
मिद्ध ओर गोबर से पृथ्वी को लापकर बहुकुश विदावे जौर पञ्चोपचार 
नैवेद्य से देव देवी का पुजन करे। अक्षसूुतर ( रुद्राक्षमाला ) हाथमे रखकर 
पहले दस सहस्र जपे । कोटिसूयं के समान प्रकाशमान काष्यान करे । आधी 
रात के समय देवी स्वप्न में शुभ-अशुम कहती है । मन्त हह: ॐ हीं 
आ गच्छ भागच्छ चाभुषण्डे भ्रीं स्वाहा ( १४ ) | 
कृ[ ९ 


रोचनैः कुकुभः क्षीरैः पद्मं चा्टदलं छित्‌ । 
नीरन्ध्रे मूजेपत्रे च मायाबोजं दले दले ॥ ३२॥ 
छित्वा धारयेन्मूध्नि इमं म््रं ततो जपेत्‌ । 
पूय॑मेवायुतं जप्त्वा चैवं ्कुर्यातप्रयल्नतः। 
जतीतानागतं सवं स्वप्ने वदति देवता ॥ ३३ ॥ 
ॐ हीं चिचि पि्ाचिनि स्वाहा ( १५) 
गोरोचना, कुमक्रुम गौर दुध से आाठ दल का कमल लिव । छिद्ररहित 
भोजपत्र पर प्रत्येक दल पर मायाबीज लिखकर शिरपर धारण कर १०,००० 
मन्व जपे । सात दिन पर्॑न्त यत्न से इस कायं को करने से स्वप्न में देवी 
भूत, भविष्य, वतमान तीनोंकाल की बात कहती है। “ॐ द्वी चिचि 
पिशाचिनि स्वाहा ( १५) 
जलाबु सूलिकां पुष्ये तथा सर्पाक्षि मूछिकाम्‌ । 
ग्राह्याभिमन्िता यत्नाद्रक्तसूत्रेण वेष्टयेत्‌ । 
मूध्नि बद्धा तथा सुप्ते वदत्येव रुभाद्ुभम्‌ ॥ ३४॥ 
पष्यनक्षत्र मे कंडी तुम्बी का मूल तथा सप 
लालसूव्र से वेष्टन करे । इसे शिरपर रखने से सोते 
कथन करता टै । 


क्षी का मूल ग्रहणकर 
मे देवता सम्पुणं शुभाशुभ 


ॐ नमो भगवते सद्राय कणंपिशाचाय स्वाहा ( १६ ) 
यह्‌ कणं पिशाच मन्त्र ह । 
विचितास्राघनम्‌ 
खक्षमेकञ्ञपेन्मन्तरं वटवृक्षतले शुचिः। 
बन्धुककुसुमेः पश्चान्मध्वाज्यैः क्षारमिधि्त ॥ ३५ ॥ 
दत्ते धूपे दशांशेन जृहयात्पूणयान्वितम्‌ । 
ततः सिद्धा भवेटेवी विचित्रा वाछ्तिप्रदा ॥ ३६ ॥ 
ॐ विचित्रे विचित्रख्पे सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ( १७ ) 
जपहोमयोरयं मन्त्रः | 


पवित्र होकर वर वृक्ष के नीचे एक लक्ष मन्ध जपे। फिर बन्धक 
( दुपहरिया ) के फल, मवु" धृत, दुध्र मिलाकर कुण्ड मे दशांश धूप दे, हवनः 
करे तव विचिवादेवी गिद्ध होकर निचित जय प्रदान करती है। "ॐ 


विचित्रे विचित्ररूपे सिद्धि ॐख्कृरुस्तराहा यहजपओौर होम का मन्व है (१७ ) 


"7 न ~~~ ^ 1 म ककणकककानकयभ्ककनदे 
{ सप्ताहु वा इति पाठ; । 
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भथ हंसीसाघनम्‌ 
प्रविक्य नगरस्यां तं लक्षसंख्यं जपेच्छुचिः । 
पद्यपत्रेः कृतो होमो घुतोपेतेदंशांशतः ॥ ३७॥ 
प्रयच्छत्यं जनं हंसीयेलन पश्यति भूनिधिम्‌ । 
सुखेन तं च गृह्णाति न विघ्नैः परिभूयते ॥ ३८॥ 
ॐ हसि हसने हीं क्टीं स्वाहा ८ १८ ) 
ॐ नमो हंसिनि हंसगते मां स्वाहा इति वा । 
नगर के अन्त में जाकर एक लक्ष मन्त जपे तथा कमलपत्र से युक्त घृतं 
से दशांश हवन करे। देखा करने से हंसी अञ्जन देती है जिससे पृथ्वी का 
खजाना दिखाई पडता है ओर उसे सुखपूवंक ग्रहण कर साधक एेश्वयं से पूणं 
हो जातादै। विघ्न नहींहोते। ॐ हंसिहुसिने ह्वीं क्लीं स्वाहाः अथवा 
“ऽनमो हुंसिनि हंसगते मां स्वाहा" यह्‌ मन्व पढ़ ( १८ ) 
मदनास्ाघनम्‌ 
लक्षसंख्यं जपेन्मन्त्रं राजद्वारे शुचिः स्थिरः। 
सक्षीरे्मालती पुष्पेघुंतहोमो दशांशतः ॥ ३९ ॥ 
मदना यक्षिणी सिंडधि गरटिकां सम्प्रयच्छति । 
तया मूखस्थयाहस्यश्चिरस्थायी मवेचरः ॥ ४०॥ 
ॐ एः मदने मदन विद्रावणे घनद्ध सद्धमं देहि देहि कीं कीं स्वाहा (१६) 
पवित्र हो स्थिरता से राजद्वार में एक लक्ष मन्व जपे । दूध, मालती के 
फूल ओौर घृतसे दशांश हवन करे तो मदनायक्षिणी सिद्ध हौकर गुटिका 
प्रदान करती है। उसको मुखमे रखने स मनुष्य अदृश्य ओर चिरस्थायी 
होता है “ॐ एं मदने मदनविद्रावणे अनंगसंगमं देहि देहि कीं क्रं स्वाहाः 
( १९ ) यह मन्त्र हे। 
काठकणोसाघनम्‌ 
रक्ष॒ संख्यं जपेन्मन्त्रं पलाश्च तरजेन्धनैः। 
मधुनाज्यैः कृते होमे कालकर्णी प्रसीदति ॥ ४१ ॥ 
सेन्यधा रास्प्रबन्धं च गतिस्तस्भकरी भवेत्‌ । 
सततं तां स्मरेन्मन्त्री विविधैदवयंकारिणीम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ॐ हीं क्लीं काककणिके ठः ठः स्वाहा ( २० ) 
१ ॐ ए मदने मदनविडस्विनि आलिगय आलिगय संगमंदेहि संगमंदेहि 
स्वाहा वा पाठः| 


२१२ कामरत्ननेम्‌ 


निम्नलिखित मन्त्र को ढाक के पेड के नीचे बैठकर एक लक्ष जपने ओर 
पहद से होम करनेसे कालकर्णी प्रसन्न हो जाती है । प्रसन्न होकर संन्यधारा, 
भस्त्रबन्ध भोर गति को स्तम्भन करती है । मन्त्र जानने वाला अनेक एेश्चय 
करने वाली भगवती को निरन्तर स्मरण करे) ॐ हीं क्लीं कालकणिके 
ठः ठः स्वाहा यह जप का मन्त्रै (२०) 
गरकष्मो यक्षिणी साधनम्‌ 
स्वगृहे संस्थितो रक्तः करवीर प्रसूनकैः। 
लक्षमावत्तयेन्मन्तरं होमं कुर्याहिशांशतः ॥ ४३ ॥ 
होमेकृते भवेत्सिद्धिलक्ष्मी नाम्नी च यक्षिणी । 
रसं रसायनं दिव्यं विधानं च प्रयच्छति ॥ ५० ॥ 
ॐ ए लक्ष्मीं श्रीं कमलवारिणीं केरुटसी स्वाहा (२१) 
अपने घरमे स्थित लाल कनेर के फूलों से अकरंन करे ओर लक्ष मन्त 
जप करके उसका दशांश हवन करे । हवन करने से लक्ष्मी नामक यक्षिणी 
सिद्ध हो जाती है ओर साधक को दिव्य रसायन ओौर विधान प्रदान करती 
है । ॐ ए लक्ष्मीं श्रीं कमलधारिणीं कलहुसौ स्वाहा" यह मन्त्र है ( २१ )। 


रोभनाक्षाधनम्‌ 
रक्तं माल्याम्बरो मन्त्रं चतुर्दशी दिने जपेत्‌ । 
ततः सिद्धामवेहेवो शोभना भोगद यिनी ॥ ४५॥ 
ॐ अशोक पल्लवाकार करतले शोभनीं श्रीं क्षः स्वाहा (२२) 
लाल माला ओर वस्र धारण कर पह मन्त्र चतुदशी के दिन जपने से 
शोभना भोगदायिनी देवी प्रसन्न हो जाती टै। ॐ अशोकपल्लवाकारां 
करतले शोभनीं श्रीं क्षः स्वाहा" ( २२ ) । 


नरटीसाधनम्‌ 
पृण्याशोकतलं गघ्वा चन्दनेन सुमण्डलम्‌ । 
कृत्वा देवीं समभ्यच्यं धूपं दत्तवा सहस्रकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मन्व्रमावतयेन्मासं नक्तभोजी नरस्तदा | 
रात्र प्रजां शुभां कृत्वा जपेन्मन्त्रं निशाद्धके ॥ ४७ ॥ 
नटोदेवी समागत्य निधानं रक मज्जनम्‌ । 
ददाति मन्त्रेण मन्त्रं दिन्ययोगं च निश्चितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ॐ छी क्रीं नटि महानटि स्वरूपवती स्वाहा ( २३) 


भाषाटीकासमेतम्‌ २१३ 
पवित्र हो अशोकवृक्ष के नीचे जाकर चल्दनसे सुन्दर मण्डलकर देवी 
की पूजा करे गौर धूपदे, सहस्र मन्त्र सदा जपे, रात्रि के समय भोजन करे, 
रात्रि में अच्छी प्रकार पूजाकर अधंराति के समय फिर मन्व जपे । तव नटी 
देवी प्राप्त होकर निधियुक्त रस-अन्जन मन्त्रीको देती है ओर दिव्य योग 
तथा मन्त्र भी देती दहै, यह्‌ निश्चय । ॐ हीं क्रीं नटि महानटि स्वरूपवती 
स्वाहा" यह मन्त (२३) 
पञ्चिनीसाधनम्‌ 
सक्सुगन्धि गृहस्थाने चन्दनेन सुमण्डलम्‌ । 
करत्वा हस्त प्रमाणेन पूजयेत्तत्र पद्धिनोम्‌ ॥ ४६ ॥ 
घपं सगुग्गूलुं दत्त्वा जपेन्मन्त्र॒सहसरक्रम्‌ । 
मासमेकन्ततः पनां कृत्वा रात्रौ पुनज्जंपेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अद्धंरात्रै गते देवी समागत्य प्रयच्छति । 
निधानं दिन्यष्यागं च तस्मान्मन्त्री सुखी भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ॐ द ( वाक्तीं ) पद्िन्नी स्वाहा ( २४ ) 
माला, सुगन्ध द्रव्य, ओर चन्दन से अपने स्थान में सुन्दर मण्डल बनावे । 
एक हाथ के प्रमाण में मण्डल बनाकर उसमे पद्मिनी का पूजन करे । गुग्गुलु 
सहित धूप देकर एक सर मन्त्र जपे । इस प्रकार एक महीने पूजा कर रात्रि में 
फिर जप करे। आधीरात बीतने पर देवी आकर निधि ओर दिन्य योग 
देती है जिससे मन्त्र जपने वाला सुखी होतादहै। मन्व यहदहैः: ॐ ह्लीं 
पद्धिनी स्वाहा' ( २४) 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न यक्षिणीसाधनं 
नामपच्चदशो पदेशः ॥ १५ ॥ 


अथ तीयेस्तम्भन वाजीकरर्णादिं रसस्य 
प्रयोर्गासद्भ॒ये ससाद्थोधनम्‌ 


पराश्यूनं न कतव्य रससंस्कारसुत्तमम्‌ । 
अघोरेणव मन्त्रेण रसराजस्य पूजनम्‌ ॥ १॥ 
ॐ अघोरेम्योथघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सवतः सवेसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुदरूपेभ्यः॥ २॥ 


१९ "वस्त्रं च' इति वा पाठः| 


२१. कामरत्नम्‌ 
एक पल से न्युन पारे कासंस्कार न करे भौर अघोर मन््रसेही 
रसराज का पूजन करे । उपर दिया हुआ ॐ अघोरेत्यादि' मन्व है । 
कुमायश्चि निशाचूणेदिनं सूतं विमर्दयेत्‌ । 
पातयेत्पाततनायन्त्रे सम्यक्‌ शुद्धो भवेद्रसः॥३॥ 
घौकुवार ओर हलदी के चूणं से एक दिन पारेको खरल करे। फिर 
षातनायन्त्र से उसको पातन करनेसे भली प्रकार से रुद्ध होता टै । 
जथवा हिगूलात्सुतं ग्राहुयेत्त्निगद्यते । 
पारिभद्ररसः पेष्यं हिगुलं याममात्रकम्‌ ॥ ४॥ 
जम्बाराणां द्रवेर्वाथ पत्यं पातारयन््रके | 
तं॑सुतं योजयेद्योगे सप्कंचुक व जितम्‌ ॥ ५॥ 
अथवा हिगल ( सिगरफ ) मेंस पारा निकाले। उसके निकालने बो 
विधि कहते दँ: निम्बके रस में एक पहर गल कौ डली को खरल करे । 
अथवा जम्बीरी नीन्रुके रसम खरल कर पाताल यन् से पातन करके सात 
कंचली से वजित हुए उस पारेको कायं मे प्रयुक्तं करे । 
€तस्य दशमाशन्तु गन्धं दत्त्वा विमरद॑येत्‌ । 
जम्नीरोत्थ द्रवैर्यामं पात्यं पाताल्यन्त्रके ॥ ६ ॥ 
पारे से दशमांश गन्धकं मिलाकर खरल करे तथा जम्बीरीके रसम 
एक पहर मद॑न कर पाताल यन्मे पातन करे । 
पुनम पुनः पातव्यं सप्तवारं विशुद्धये । 
इत्येवं शु धयः ख्यातास्तासामेकां तु कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इति रसशोधनम्‌ । 
दस प्रकार फिर मदेन कर फिर पातन करे । 
तिमित्त यह्‌ कृत्य करे-इस 
एक विधि का प्रयोग करे। 


सात बार विशुद्धि के 
प्रकार पारे की युद्धि कटीदै। इनमें से किसी 


इति रसशोधन । 
अथय पाताष़यन्त्रम्‌ 
उपह्यापोद्यधो वद्धि्म॑ध्ये च रसपिष्टिका । 
कमादग्िविदध्यात्तत्पातनायन्वुच्यते ॥ ८ ॥ 
इ।त पातालयन्त्रम्‌ । 
ऊपर जल, नीचे अग्नि ओर बीचमें रसकी पोटली रके । रमसे अग्नि 
दे, पातन करे फिर चिन्न १४९ में दिये पाताल यन्त कां प्रयोग करे । 
इति पातालयन्त | 


भाषाटौकासमेतम्‌ २११ 


अथ रस्खमषारसणम्‌ 

मुक्तं सर्वस्य सुतस्य त्ठलल्वे विमदनम्‌ । 

अजाखक्त्तषाग्नि तु भूगतत्रितयं क्षिपेत्‌ ॥ € ॥ 

तस्योपरि स्थितं खल्वं तप्तखल्वमिद भवेत्‌ । 

खल्वं लोहमयं शस्तं पाषाणोष्णसथापि वा ॥ १० ॥ 

अजीर्णं चाप्यवीजं वायः सुत घातयेच्चरः। 

ब्रह्महासु दुराचारो मन्तरद्रोही महेश्वरि ॥ ११॥ 

सव प्रकार पारेको तप्त खल्वमे मदेन करना श्रेष्ठ कहाहै। बकरी 

की मसेँंगन तुषाग्नि से तीन दिन प्थ्वी के गतं में पाचित करे ओर उसके 
ऊपर लोहि का खरल रक्वे । यह्‌ तप्त खल्व कहलाता है । अच्छा खरल लोहे 
का होतादहै,वहनहोतो पाषाण का भी उत्तम है । विना जीणं किये अर्थात्‌ 
अबीज गौर अजीणं पारेका जो मनुष्य जारण करतादहै, हे महेश्वरि ! वह 
ब्रह्महत्या करने वाला, दुराचारी ओर महाद्रोही है । 

रामठं पञ्चलवणं तथा क्षारचतुष्टयम्‌ । 

त्रिकट श्युद्धवेरं च मातुलद्धं रसाप्लुतम्‌ ॥ १२॥ 

पिण्डमध्ये रसं दत्त्वा स्तेदगेत्सप्रवासरान्‌ । 

सारनाले तु मृ ाण्डग्रासार्थी जायते घ्र॒वम्‌ ॥ १३॥ 

एतदेवरसं यत्नाञ्जम्बीर द्रव॒ संयुतम्‌ । 

दिनैकं धारयेद्धमें मृत्पात्र वा मृतो भवेत्‌ ॥ १४॥ 

ग्रासं तत्रैव दातव्यं स्वणशुद्धिः शनैः शनैः | 

चतुष्षष्टस्वादि तुल्यांश देयं जीण चारयेत्‌ ॥ १५॥ 

चतुष्प्य शकं चादौ द्ात्रिशत्तदनन्तरम्‌ । 

पुनविशत्तिमग्राह्यं द्रष्ट द्वादशं कमात्‌ ॥ १६॥ 

अष्टमांश चतुथं वाप्यद्धं चैव॒ समांशकम्‌ । 

प्रतिग्रासे तप्खत्वे दिनमम्लेन मदयत्‌ ॥ १७॥ 

तंक्षिपेच्चारणायन्वैे जम्बीरनौर संयुतम्‌ । 

तद्यन्त्रं धारयेद्धर्मे दिनं स्याज्जारितोरसः ॥ १८॥ 

हींग ओर पाचों नमक, चारों खार, सोठ, मिरच, पीपल, अदरख को 

मातुलुङ्ग (बीजपूर विजौरे) के रस से पौस इसको एक अंगुल के गाढ स्वच्छ 
कपड़ेमें लेप कर उसके मध्यमे पारे क) रखकर सात दिन स्वेदन (ओौटावे) 
संस्कार करे ओर फिर मिद्व के वरतनमें रख कांजी के साथ प्रास स्वीकार 
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करे । इस प्रकार से यत्नपूर्वंक उस रसको वम्बीरीकेरसमे खरल कर एक 
दिन धूप में सुखाकर फिर मिह के वरतन मं सुवणं के शुद्ध ग्रास शनैः णनः 
देना चाहिये मौर चौसख्वां भाग शुद्ध सुवणं का दे अर्थात्‌ पहले चौसठ मिलाकर 
पीछे बत्तीस मिलाकर, फिर सोलह्‌, फिर वारहक्रमसे ग्रास देकर खरल करे। 
फिर आवां अंश, चौथा अंश, आधा अथवा वरावर दे । प्रति ग्रास को तप्त 
खरल मे अम्लवगंकेसाथ एकदिन खरल करे । जम्बीरी के रसके सर्ह्ति उसको 
चारणा यन्त्रमे उलि ओौर उसको धूप में रक्वे तो एक दिन मे रस वनता है । 
तं छागक्षोर गोमूत्र स्तुक्क्षीराम्लैः प्रलेपिते। 
हद्वुस्त्रे बहिवेद्ध्वा मृद्धटे स्वेदयेद्बुधः ॥ १६ ॥ 
काञ्जिकाक्षारमूत्रर्वा दालायन्तरेत्वहनिशम्‌ । 
तमुद्धूत रसं देविखल्वे संशोधयेतक्षणात्‌ ॥ २० ॥ 
सम्य पूरववत्खत्वे यन्त्रे लिपतपुटे पुनः। 
क्मेणानेन देवेशि त्रिमिग्रसिः प्रजीर्यते ॥ २१॥ 
फिर उसका छाग, गोमूत्र, थूहर के दूध ओर्‌ अम्ल वगं से लिप्त करके 
वस्त्र मे दृढ़ बाधिकर मृत्तिका के षटमें स्वेदन करे । फांजी, क्षार ओर गोमूत्र 
के साथ दोला यन्तर म एक दिनरात स्थित करे फिर उसमेसे रात को निकाल 
कर खरल मे शुद्ध करे फिर पूववत्‌ खरल करे ओर वस्व आदि में लवे कर 
पुट दे । हे देवि | इस क्रम से तीन भ्रासों से वह्‌ जीणं हो जाता है। 
यावतोन यदा तस्मात्तावेन विमदंयेत्‌ । 
भ्रतिग्रासे तप्तल्वे यथाशक्त्या च चारयेत्‌ ॥ २२॥ 
जव तक ठीकन हो बरावर मदंन करता रहे ओर प्रतिग्रास में तप्त 
खरल में यथाशक्ति जलावे। 
तं जीणं मारयेत्सूतं मारणं कथ्यते द्रवैः। 
तं हि सवेरसोपेतं पिष्टा खल्वे विमदंयेत्‌ ॥ २३॥ 
सूत गन्धकसयुक्तं दिनान्ते तत्निरोधयेत्‌ । 
पृटयेद्‌भरधरेयन्त्रे दिनान्ते तत्समुद्धरेत्‌ ॥ २४॥ 
उस जीण हए पारेको मारे। अव द्रव द्वारा उसका मारण कहते हैँ : 
उसको रसों के साथ खरल मे डालकर घटे, पारे आर गन्धक की कजली 
कर पुट देकर भूधर यन्वमें पचानेसे पारा मर जायगा । 
टृष्णधत्त. रतेलेन सूतो मर्यो द्वियामकम्‌ । 
दिनैकं तत्पचेयन्तरे कच्छ 1स्येन संशयः ॥ २५॥ 
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मृतः सूतोभवेत्सद्यः सवेरोगेषु योजयेत्‌ । 
रसगन्धं समं मर्यं॑दिनं निगु ण्डिका द्रवैः ॥ २६॥ 
अथवा एक पैसे भर सिद्ध पारे मे काले धतूरे का रस डालकर एक दिन 
घोटे । एक दिन नियामक ओौपधि ( बन्दाल का रस, आक काद्ध, कब्ूतर 
की वीट, गीली हंसपदी का रस, इन्द्रायन के फल का रस) इनमें घोट; पीछे 
गोला बनाकर कच्छप यन्त्रमे रख ओआंचदेतो निःसन्देह पारे का मारण 
होगा । इससे सबीज निर्वीज पारा मरता रै । उसे सव रोगों मे देना चाहिये । 
चक्रमूषान्वितेध्मातेभस्मसुतं भवेन्मलम्‌ । 
टङ्कणं मधुलाक्षा च ष्ुर्णा गुज्ञायुतोरसः ॥ २७ ॥ 
मर्दयेदुभृद्धजद्रा्वेदिनैकं चान्धयेत्पृनः। 
ध्मातो मस्मत्वमाप्नोति शुद्धः स्फटिकं सन्निभः ॥ २८॥ 
पारे ओर गन्धकं को एक दिन निर्गुण्डी के रसम मदन कर मूषा में 
रखकर फूकने से पारे का भस्म हौ जायगा । चुहागा, शहद, लाख पीपल, 
चौंटली ओर भांगरा इनके रसम पारे को खरल कर एक दिन अधरा करे 
फिर फक देने से शुद्ध स्फटिक के समान भस्म होता है । 
द्विपं सूतराजस्य पलक गन्धकस्य च । 
मद॑येत्माकेषद्रावेदिनमेकं निरन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
रुद्ध्वादभूधरेयल्वै दिनैकं मारयेत्युटात्‌ । 
इत्येवं जारितं सूते मारणं परिकीतितम्‌ ॥ ३० ॥ 
दो पल पारा, दो पल गन्धकं इनको निरन्तर एक दिन भांगरे के रस 
मे मदंन करे ओर भधर यन्त्र में उसको एक दिन पुटित कर मारे। इस 
प्रकार जारित पारे का मारण कहादहं। 
अथवा ग्रासयोग्यं तु निहन्यात्सान्वितं रसम्‌ । 
सतकं घनसत्त्वंच मदयेत्कगुणी द्रवैः ॥ ३१ ॥ 
दिनैकं गोलकं तश्चशोषयेदातपे खरे । 
गभेयत्त्रगतं पाच्यात्रिदिनं हि तुषाग्तिना ॥ ३२॥ 
करीषाग्नौ दिवारात्रौ पचेत्त स्म तां नयेत्‌ । 
अथवा ग्रास योग्य बलिष्ठ रस को ( पारे को ) मालकांगनी के रससे 
निरन्तर मर्दन करे । इस प्रकार एक दिन मदन कर उसका गोला बनाकर 
तीक्ष्ण धूपमें सुखावे। फिर गभं यन्त मे रखकर तीन दिन तुष अग्नि से 
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१ मधुलाक्षा वा उणंति पाठे ऊणां ( ऊन ) । 
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पचावे, एक दिन रात करीष ( उपले सुखा गोवर ) की अग्नि में पचावे तो 
पारे की भस्म हो जायगी । 

सतं स्वणं व्योमरद्खु' समं रम्भा द्रवैदिनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

म रयेद्रीजसंयुक्तंचपि चारणयन्त्रकरे | 

सवेकेमुचिका द्रावेदिनमेकन्तु मदेयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

गभयत्त्रगतत पाच्यं भ्रियते पूवेवद्रसः। 

पारा, सुवणं, अश्रक, केतेकारस ओर वीज इनके साथ मर्दन करे 

तथा चारण यच्वरमेंपारेको मुलिकारसोँंके साथ एक दिन मदन करे 
( १४५ नम्बर का चित्र देवो ) ओौर गभं यन्तम रखकर पारे को पचाव 
तो वह्‌ पूववत्‌ मर जाता है। 

ब्रह्मदण्डी मेघनादो चित्रकं कष्टुतुम्बिका ॥ ३५ ॥ 

व्वलत्ल बलछाकन्या त्रिकुटाकस्नुही पयः| 

कन्दोरम्भा च निगु ण्डी लज्जा जाती जयन्तिका ॥ ३६ ॥ 

विष्णुक्रान्ता हस्तियुण्डी दद्रघ्नो भृद्खराट पटुः । 

गृड्धचीला द्री नीरकणाकारी महोरगा ॥ ३७ ॥ 

काकमाची च दन्ती च एत्तापारद मारकाः । 

व्यस्ताः समस्ता वा सवदियाद्यषटदशाधिकाः | 

उक्तस्थाने प्रयोक्तव्या रसराजस्य सिद्धये ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मदण्डी, चौलाई, चीता, कडवी तुम्बी, वज्वत्ली, खरेटी, घीकूवार, 
सोठ, भिचं, पीपल, आक, धृह्र का दूध, रम्भाकन्द, निगुण्डी, लाजा 
( लेज्जावन्ती ), जाती, जयन्ती, विष्णुक्रान्ता, ठाथीगुण्डी, पमाड, भांगरा, 
पित्तपापडा, गिलोय, कलिहारी, सुगन्धवाला, नीली, कटसरेया, पीपल, 
सर्पाक्षी या तगर, काकमाची ओर दन्ती यह सव समस्त या पृथक्‌ पृथक्‌ 
पारे को मारने वाली अटारह्‌ मुलिकादहं। रसराज की सिद्धि के निमित्त 
निजकथित स्थान में प्रयोग करना चाहिये । 
अथ गभयन्तप्रकारः 

चतुर्ग दीर्घां तु मृण्मयी हढमूषिका | 

अगुलामध्यविस्तारे वतुंलं कारयेन्मुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 

नस्य विशतिभगि एकोमागस्तु गुग्गरोः । 

युश्चकष्ण पेषयित्वा तु तोयं दत्त्वा पुनः पुनः ॥ ४०॥ 

मुखालेपं ततः कुर्याद्रसं तत्र विनिक्ि पेत्‌ । 

नन्धनित्वा पुटं देयं गरभयन्वमिदं मवेत्‌ ॥ ४१॥ 
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गभं यन्तर प्रकार : चार अंगुल दीघं ओर तीन अंगुल चौड़ी मिहुीको 
दृढ मूष बनाकर उसका गोल मखं करे 1 नमक बीस भाग, गूगल एक भाग 
महीन पीसकर मुषापर दृढ लेप करे। लवणादि िह्ीमे प्रथम पारे की 
पिद्भी रक्वे पीछे मुख वन्दकरलेप करे फिर जमीन मे गढा खोदकर तुषाग्नि 
से मन्द-मन्द स्वेदन करेतो एक दिन रात्रिया तीन रात्रिम पारा भस्म 
होता है । यह गभ यन्त्र का विधान दहै । 
इति रसमारणम्‌ । 
अथ दिगुटशुद्धिः 
मेषी क्षी राम्लवर्गाभ्यां ददं च घर्मं भावितम्‌ । 
सप्तवारं प्रयत्नेन शुद्धिमायाति निश्चितम्‌ ॥ ४२॥ 
हिगुल ( सिगरफ ) को भेड के दूध ओर अम्ल वगं कौ धमं मं सात 
भावना देने से हिगुल शुद्ध होता है । 
इति हिगृलशुद्धिः । 


घरथ गन्धक्युद्धिः 


शुक्छपक्षसमच्छायो नवनीत समप्रभ ॥ 
मसुणः कठिनः स्निग्धः श्रेष्ठो गन्धके उच्यते ॥ ४२ ॥ 
लुक्लपक्ष के समान छायावान, मक्खन के समान कान्तिमान एक-सा 
किन ओर चिकन। गन्धकं श्रेष्ठ होता हे। 
साज्यं भाण्डे पयःक्षिप्त्वा मूखं वस्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 
तत्पूर्वं चरूणितं गन्धं क्षिप्त्वा तस्योपरि न्यसत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कथालमेकमुत्तानं गन्धकस्यावियोगितत्‌ । 
दुग्धभाण्डल्यस्य भूमो देयमुध्वप्ट खलु ॥४५॥ 
ततः क्षीरेद्रतं गन्धं शुद्धं योगेषु योजयेत्‌ । 
गन्धं घृते विपक्तव्यं यावत्तडनिभं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
बस्तेणान्तरितं कृत्वा चाचयेत्िफराम्भसि । 
एवं गन्धक शुद्धिः स्यात्ततो योगेषु योजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
घी डालकर ओर दूध डालकर उस हांडी का मुख वस्त्र से ढक दे। 
आमलासार गन्धकं १६ तोले पीसक्रर घी में गलावे । गलने पर वस्त्रपर डाल 
दे । गन्धकं उप्त वस्त्र से टपक करदूधमें जम जायगा । तब उस दुध से निकली 
ई शुद्ध गन्धक को कायं में प्रयोग करे । गन्धकं को घूत मे तब तक पकावे 
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जव तक कि वहतेलके समानन हौ जाय। उसे फिर वस्त्रमें छानकर चरिफते के 
जल में डालदे। इस प्रकारसे गन्धकको शुद्ध कर योगौमें लगाना उचित है । 
इति गन्धकञ्ुद्धिः । 


अथ अस्रकडुद्धिः 


कृष्णः पीतः श्वतरक्तो योज्यो योगरस्ायने । 
पिनाकं ददर नागं व्रं चेति चतुविधम्‌ ॥ ४८ ॥ 
काला, पीला, श्वेत, लाल अध्रक रपायन के योग्य है । पिनाक, ददुर, 
नाग मौर वच्रये चार भेद काले अध्रककेहैं। 
पि्नाकाद्यास्त्रयोवर्यां वच॑ यत्नात्समाहरेत्‌ । 
मुत्यम्नौ च निक्षिप्त पिनाको दलसंचयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अज्ञाना द्क्नणात्तस्य महादुःखप्रदो मवेत्‌ । 
इनमें पिनाकादि तीन कात्याग करके वज्र अश्रकरं को यत्न से ग्रहण 
करे 1 पिनाक अश्रक अग्निमे डालने से दलसंचय अर्थात्‌ पत्तो को छोडता है । 
इसको अज्ञान से खाने से महादुवदायक कुष्ठ होता ह । 
दुट्रोऽगनौ विनिक्षिधः कुरुते दर्दर ध्वनिम्‌ ॥ ५० ॥ 
तच्च भक्षणमात्रेण नानारोगं प्रयच्छति । 
ददर अभ्रक अग्निम डालने से मेदक के समान ध्वनि करता है । उसके 
खाने से अनेक रोग होते हैं। 
नागश्चाग्तिस्थितः सयः फूत्कारं च विमुच्चति ॥ ५१ ॥ 
स॒ च देहगतो नित्य व्याधि कुर्या्धगन्दरम्‌ । 
नाग अध्रक अग्निम डालने से सपंवत्‌ फूत्कार करता है। इसके खाने 
से भगन्दर रोग होता है। 
वजराश्रक तु वह्नौ चन किञ्चिद्धिक्रियां त्रजत्‌ ॥ ५२॥ 
तस्मा्ज्रान्नक योज्यं वा्धक्य मृत्युजित्‌ । 
धमेदज्राश्रकं बह्धौ यावदग्निनिभं भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
गोक्षीरे च ततः सच्यं गोक्षीरे च पुनः पुनः| 
भिन्नपात्रे च तत्कृत्वा मेवनाद दरवाम्बुना ॥ ५४ ॥ 
भावयेदश्यामं च जायते दोषवजितम्‌ । 
वच्ाश्नक्त अग्निम रखनेसे कृ भी विकार कौं प्रप्त नहीं होता । इस 
कारण व्याधि, वृढापा, मृत्यु को दूर करने वाला वच्राश्रक प्रयुक्त करे । 
उसको अग्निमें फूके जव वह्‌ अग्नि के समान हो जाय वब उसपर गायका 
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दुध बारम्बार छिड्के अर्थात्‌ उसमें वृज्ावे फिर उसे अलग रख चौलाई के 
रस में आठ पहर भावना दे तो दोषवजित होता हे। 


अथवाश्रस्य भागौ दौ मुस्ता चैक जरः सह ॥ ५५॥ 
त्रिदिनं स्थापयेत्पात्रे ततः सूक्ष्मं प्रपेषयेत्‌ । 
एतदशभ्रक च्ूणन्तु निस्तुषं ब्रहि संयुतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वस्त्रेण बद्ध्वा सारनाले भाण्डमध्ये विमदयेत्‌ । 
हस्ताभ्यां स्वयमायाति यावदम्क तु रेणुताम्‌॥ ५७॥ 
सदोषाश्रगतं शुद्धं युकं धान्याभ्रकं भवेत्‌ । 
अथवा अध्रक दो भाग, मोथेकाओरजल का १-१ भाग तीन दिन पातर 
मे स्थापन कर फिर सूक्ष्म पीस ले । वह अभ्रक का चूणं भूसी रहित जौ के 
सहित वस्व्रमे वांध कांजी के साथ पात्र में मदेन करे । हाथ से तव तक मले 
जव तक वह सर्वथा चृणं नहो जाय तव वह दोषरद्धित शुभ्र अश्क होता हे। 
धान्या्चकं रविक्षीरे रविमूलद्रवेश्च वा ॥ ५८ ॥ 
दिनमर्घं पुटे पच्यात्सक्तधेनं मृत्तं मवेत्‌ । 
धान्य अध्रक को आकके दधसे या आक की जड़ के रस में आधे दिन 
पुट देकर पाचित करे। एेसा सात बार करते से अभ्रक मरताहै। 
घान्याभ्रकस्य भागैकं द्वौभागौ ट द्धुणस्य तु ॥ ५६ ॥ 
पिष्टा तदन्धसूषायां रुद्ध्वा तो त्राग्निना धमेत्‌ । 
स्वभावसीतरं चूर्णं सवंयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
धान्याश्रक का एक भाग, सुह्‌(गा दो भाग दोनो को पीस अन्धमूषा में 
रख धान्याभ्रक बन्दकर तत्र अग्निदे। जवस्वांग शीतल हो जाय तब 
निकाल कर चूणं कर राबयोगोंमेंदे। 
इति अश्रकश्ुद्धिः । 
अथामृतीकरणम्‌ 
सवेषां घातितानान्तुह्यमृतीकरणं श्रुणु । 
त्रिफरोत्थ कषायस्य पलान्यादाय षोडश ॥ ६१ ॥ 
गोघुतस्य पलान्यष्टौ मृताभ्रस्य पान्दश । 
एकीक्वा रोहपात्रे पाचयेन्मृदु वद्भिना ॥ ६२॥ 
दरवैर्जणिं समादाय सवेयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अरब सव मारी धातु का अमृतीकरण सुनो: तिफले का काढा सोलह 
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पल, गाय का घी आठ पल, अश्रक दश पल यह सव एकत्र कर मृदु अग्नि 
से काढ़ा परकावे जव रस जल जाय ओौर अभ्रक मात्र ष रहे तब सब योगों 
मे प्रयुक्त करे । 

इति अमृतीकरण । 


अय्‌ अचन्रकसत्वषातनम्‌ 
चूर्णीकृतं गगनपव्रमथारनले धृत्वादिनैकमथ शोष्य च स॒रणस्य । 
भाव्यं रसस्तदनुमलरमे कदल्यावेदां टंकणयुतं शफरी समेतम्‌॥६५॥ 
पिण्डीकृतं तु वहुधा महिषीमलेन संशोष्य कोष्ठगतमाश्च धमे्यताम्नौ । 
भस्तरी यन च ततोवमते हि सत्वं पाषाणधातुगतमा्रमसंशयोस्ति ॥ 
इति अश्रकसत्त्वपातनम्‌ । 
अभ्रकके चूणं को एक दिन कांजी ओौर एक दिन जमीकन्दके रसमें 
भिगो दे; पीछे केलाकन्द के रस मे भावना दे। चतु्थश सुहागा गौर छोरी 
मछली मिलाकर भैस के गोवर के साथ छोदी-छोटी गोली बनावे । फिर घूप 
मे युखाकर कोष्ठिका में रख बद्कुनाल धौनी से महाग्नि देने से जो सत्व 
निकलता है वह महारसायन, जारणयोग्य तथा सब रोगों को दूर करता है। 
इति अश्रकसत्त्वपातन । 
अय मनःशिरशुद्धिः 
जयन्ती भग ङ्ख राजोत्थं रक्तागस्ति रस; शिलाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दोलायन्त्रे पचेद्यामं यामं छागोत्थ सूत्रकैः । 
क्षालयेदारनालेन सर्वयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
हलदी, भगिरा, अगस्तिया, इनके साथ मंनणिल को दोला यन्मे 
छागमूत्र के साथ एक पहर तक पकानेसे गुद्धहोताहै। पीछे कांजी से 
रक्षालन कर सव योगो मे प्रयोग करे। १५२ का चित्र दोलायन्तर है । 
इति मन-शिलाद्युद्धिः । 
अथ हदरतालद्युद्धिः 
ताजक पोटलीं बद्ध्वा सरणं काञ्जिके क्षिपेत्‌ । 
दोलायन्त्रेण यामैकं ततः कूष्माण्डे रसे ॥ ६८ ॥ 
तिकतले पचेद्यामं यामं वित्रफला जलेः | 
एवं यन्त्रै चतुर्यामं पाच्यं शुदढधयति तालकम्‌ ॥ ६& ॥ 
हरताल को चृणंकर पोटली बांध काजीमें डाल दे अर एक पहर तक 
दोलायन्य मं पचावे। फ़िर पैठेके रसमें तिलके तेल से एकं पहर तक पकाने । 
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फिर एक पहर त्रिफला जल से पाचित करने से चार प्रहरो में हरताल शुद्ध 
हो जाता हे । 
इति हरतालश्युद्धिः । 
अथ तुत्थश्युद्धिः 
विष्ठयांम रयेत्तत्थं मार्जारककपोतयोः । 
दयार टङ्कणं दत्त्वा पाच्यं मृदुपुटे तुयः॥७०॥ 
पुटं दध्ना पुटं क्षोद्रं देयं तुत्थविशुद्धये । 
तुत्थ ( तुत्तिया ) को बिलाव ओर कन्रुतर कै वीटमें मदन करे 1 फिर 
उससे दसवां हिस्सा युहागा डालकर मृदु पुट मे पचावे तथा उसकी शुद्धि के 
निमित्त दही ओौर शहद का पुट दे) 


अथ काशीशशशुद्धिः 
घ्मेश्चुद्धयति काशीशं दिनं जम्बीर भावितम्‌ ॥ ७१॥ 
एक दिन जम्बीरीके रराम भावना देकर धृपमें सुखने से काशीश 
शुद्ध होता हे 
र द्धुनाभं च सन्दश्ध्वा भाव्यमम्लेन सप्तधा । 
प्रक्षाल्य ग्राहयेत्तावच्छृद्धिमायाति नान्यथा ॥ ७२॥ 
शङ्कनामि (ना्सिशद्ध) को जलाकर सात बार अम्ल पदाथं से भावना 
देकर प्रक्षालन करने से शुद्ध हो जाता है, इसमे सन्देह नहीं । 
इति काणीणणङ्खनाभिशुद्धिः । 
अय शातकुम्भादि धातुरोधनम्‌ 
मृत्तिका मातुलुद्धाम्लेः पखवासर भाविता । 
सभस्म रवणेहंमशोधयेत्पुटपाकतः ॥ ७३ ॥ 
वल्मीकं मृत्तिका धूमं गैरिकं चेशटिका पटुः । 
इत्येता मृत्तिकाः पश्चजम्बीरेरारनारकेः ॥ ७४ ॥ 
पिष्टा चितं स्वणैपत्रं पुटेन परिशुद्धघति। 
नागेन ट कणेनैव धूमेशुदधघति रोप्यकम्‌ ॥ ७५॥ 
पांच प्रकार की मृत्तिका भस्मके साथ जम्बीरी जम्लन से पुटपाक द्वारा 
सुवणं को शोधे । फिर वावी की मिद्ध, मृत्तिका, धूम्र, गेरू जौर ईट, ये पांच 
मृत्तिकां जम्बीरी नीन्रुके रस आीर कांजी में खरल कर उसके द्वारा स्वणं 
के पत्तों पर लेप कर पुटपाक करने से सुवणं भले प्रकार से शुद्ध हो जाता है। 
रूपा, वंग ओर सुहागे के साथ लगनेसे भौ स्वणं शुद्ध होता है। 
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खटिकाक्वणं तक्रंरारनालैश्च पेषयेत्‌ । 
तेनलिप्तं ताज्रपव्रं तप्तं तप्तं निषेचयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
खड्यिा ओौर सेधा नमक को तक्र ओर कांजीमें पीकर तावि के पत्रों 
पर लेप कर बारम्बार आगमे तपाकर रुद्ध करे । 
खदि रारनाक तक्रान्त निगुंष्डी च विशुद्धये ॥ ७७॥ 
रोहणं राजवञ्चैवतृतीयं च पुटीरकम्‌ । 
इतितीक्ष्णं त्रिधातं च शोधयेद्योगसिद्धये ॥ ७८ ॥ 
खर तथा कांजी, मद्रा, निर्गुण्डी, राजवृक्ष, रोहिण ओर पटीरक का प्रयोग 
करना चाहिये । ट्स प्रकार तीक्ष्ण विधात को सिद्ध कर योगों मे लगावे। 


अथ तुत्थटकणक्ा चलोडहशोधनम्‌ 


राशरक्तेन संचितं त्रिवारं चाग्निपाचितम्‌ । 
तुत्थं टकणक्ाचैर्वा धामितं शुद्धिमृच्छति ॥ ७६ ॥ 
तीन वार ररक्तवगंकी याशणाके रक्त वी भावना देकर तीन वार 
अग्नि में पचावे। वार-वारलेप कर अग्निमें रखने से तुतिया, सुहागा ओौर 
काचिये तापसे शुद्ध होते है। 
अथवा रोहचणन्तु गोमूषेः षड्गुणेः पचेत्‌ । 
प्रक्षालयेदारनानैः शोष्यं शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ ८० ॥ 
अथवा लोहचूणं छः गुने गाय के मूत्र में पकाकर पीछे कांजी से प्रक्षालन 
कर धृपमें सुखानेसे शुद्ध होता है। 
सवेषांमतेमारणम्‌ 
गुद्धसृतं समं स्वर्ण खल्वेकुर्याच्च गो क्कम्‌ । 
अर्घद्धं गन्धकं दत्त्वा सवतुल्यं निरुध्य च ॥ ८१॥ 
विशद्रनोपलैर्देयं  पटान्येव चतुदंञ्च । 
निरुत्थं जायते भस्मगन्धं देयं पुनः पुनः ॥ ८२॥ 
युद्ध पारेके समान सोना लेकर खरल करे, गोली बनावे ओर उससे 
पवा गन्धक का चूणे गोले के नीचे रखकर गोले को मुषामें रख बीस वनाों 
के उपलियों के द्वारा चौदह वार पुट देने सचे स्वणं का भस्म बन जाता है। 
हरेक पुट में गन्धकं का चृणं देता जाय । 


। पन्न कदत्य प्क तनज सूम, खेर, लाख, मजीठ, लाल चन्दन, सदहिजना, दुपहरिया, 
कशुरगन्धी, सोनामाखी यह्‌ रक्तं है । 
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रौप्यं पत्रं चतुरभगिं गन्धं भागेन लेपयेत्‌ । 
जम्बी रनीरपिष्टन पच्चविशद्नोपलैः ॥ ८२ ॥ 
बध्वाच्रिभिः पुटेपच्यादगंधं देयं पुनः पुनः। 
भ्रियते नात्र सन्देहस्तत्तत्कर्मणि योजयेत्‌ ॥ ८४॥ 
चार भाग चांदी के पत्र, एक भाग गन्धक, जम्बीरी नीबरूके रसम 
प्ररल कर उनपर लेप करे फिर सम्पुटमें रख पच्चीस वनोंके उपलों कीं 
अग्निके द्वारा प्रत्येक पुट में गन्धक देकर तीन बार पुटपाक करे। इससे 
भवश्य चांदी का भस्महो जायगा । फिर उसे कायं में लाना चाहिये । 
ताम्रतुल्येन गन्धेन ह्यम्कपिष्टन लेपयेत्‌ । 
कटवेधीकृतं पत्रमन्धयित्वा पुटे पचेत्‌ ॥ ८५॥ 
उद्धृत्य ॒चचरुणयेत्तस्मिन्पादांशं गन्धकं क्षिपेत्‌ । 
जम्बीरेरारनालैर्वां पिष्ठाबद्धा पटे पचेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
एवं चतुः पुटे पाच्यं गत्ं देयं पूनः पुनः| 
मातुलुद्ख द्रवैः पिष्ठा पुटमेकं प्रदापयेत्‌ ॥ ८७॥ 
तवि का कंटकवेधी पत्र लेकर उसके बरावर गन्धक को कांजी में खरल 
कर उसको तिके पत्रों पर लपेटे, फिर उन कंटक्वेधी तवि के पत्रोंको 
गजपुट में पचावे फिर महीन पोय चूणं कर ले। इसके उपरान्त चौथा भाग 
गन्धक मिलाकर जम्बीरी नीत्रु ओर कांजी मे, पथक्‌ पथक्‌ पीसकर गन्धक 
मिलाकर चार पुटदे ओर जम्बीरीके रसमें पीसकर या बिजौरेके रसम 
पटदे तो पुटपाक करने से भस्महो जाता है। 
अथास्यदोषहरणम्‌ 
सितद्यकर याप्येकं पुटं दैयं मृतं भवेत्‌ । 
मृतताभ्रं तु जम्बीरर्यामिं खल्वे विमदयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
एक भागतांवा ओर दो भागपारा इनको जम्बीरीके रसम खरल 
कर खांड मिलाकर तीन वार पुटपाक करने से तावे का भस्महो जाता है। 
तद्‌ गों सूरणे क्षिप्त्वारुध्वा सर्वं च लेपयेत्‌ । 
रुष्कं गजपुटे पाच्यं निदषिं सवेरोगहृत्‌ ॥ ८& ॥ 
मरे तासन को जम्बीरीके रसमें एक पहर खरल कर गोला बनाकर 
उसको जमीकन्द के बीचमें रखकर लेपकर गजपुट में पचाने से सवं रोगों 
का हरने वाला भस्महो जातारहै। 
कृ १५ 


२२६ कामरत्नम्‌ 


नायं पचेत्पच्चपखादर्वागृध्व घरयोदश्च । 
आदौ मन्त्रस्तथाकमं कतव्य मन्त्र उच्यते ॥ ६० ॥ 
ॐ अमृतोद्धुवाय स्वाहा । 
लोह्‌ मारण : लोह मारण श्रेष्ठ कमंदटै। सववेप्रथम पांच पलमसे तेरह 
पल पयन्त लोहे को लेकर मन्व पठ फिर कमं करे। ॐ अमृतोद्‌भवाय 
स्वाहा" इस मन्व को पठकर मदेन करे । इति मदन मन्त्र । 
अनेनमन्त्रेणोहस्य तत्साधकस्य रक्ाकर्तव्या ॐ नमश्चण्डचक्रपाणये 
स्वाहा यक्षसेनाधिपतये सुरगुरुमहाविद्यावलाय स्वाहा अनेन मन्त्रेण 
बक दत्त्वा ततः कुर्यात्‌ दन्तीपत्रद्रवं तस्यां खोह्‌ चूर्णं दिनोदये । 
घमंधाये दिनं कांसेद्रवं देयं पनः पुनः ॥ ६१ ॥ 
रुद्ध्वा रात्रौ पटेपाच्यं प्रातद्रंवेश्च भावयेत्‌ । 
एवमष्टदिनं कूर्यास्तरिविघं भ्रियते तु यः ॥ &२॥ 
उक्त मन्त्रसे लोह भौर साधक की रक्षा करे। फिर ॐ नमण्चं' इस 
मन्त्र से बलिदे। दन्ती के पत्तोंके रसम लोहैका चूणं खरल कर तीन 
दिनध्रुपमें रके, बार-वार इसकी भावनादे। फिर रातमें लोहे को 
शरावसम्पुट मे रखकर प्रातःकाल पूर्वोक्त द्रवो से पचना चाहिये । इस प्रकार 
आठ दिन करने से लोहा मर जाता है) 


मृतस्य रक्षणम्‌ 
मध्वाज्य मृतखोहं च रौप्यं संपुटके क्षिपेत्‌ । 
रुद्घ्वाध्माते तु संग्राह्यं रौप्यं चेत्पूरवंमानकम्‌ । 
तदालोहं मृतं विघ्यादन्यथा साधयेत्पुः॥ ६३ ॥ 
उसके मृतलक्षण : शहद, घी भौर मृत लोह को रूपे क सम्पुट मे रखकर 
मुखे बन्द कर अग्निजलाने से लोह भस्म यदिपूणंदही रहैतो लोह को मृत 
जानना चाहिये । यदिन हो तो फिर पुटपाक करे। 
अथ शोधनम्‌ 
गन्धके तुल्यक रहं तुल्यं खल्वे विमदंयेत्‌ ॥ &४॥ 
दिनैकं कन्यकराद्रावेरुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
इत्येव सवरोहानां कर्तव्यं स्या्चिरुत्थनम्‌ ॥ ६५॥ 
शोधन : गन्धक गौर मृत लोहे को खरल मे डालकर एक दिन घीकुवार 
के रसमें मदन करे फिर गोला बनाकर सम्पुटे रख गजपुट में पचावे । 
इस प्रकार सब लोह शुद्ध हो जाते है । ५ ` 
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अथास्यासृतीकृरणम्‌ 
घुततुल्यं मृत लोहं रोहुपात्रगतं पचेत्‌ । 
जीणे घुतेसमादाय योगवाहेषु योजयेत्‌ ॥ &६ ॥ 
अमृतीकरण : घृत जौर लोहे की भस्म को वराबर लेकर लोहे के बतन 
मे पकावे। जवघी जीणं हो जाय तव उतार नले। इसका योगवाही योगों 
मे प्रयोग करे । 
इतति लाहमारणम्‌ । 
अथ न्रूनागललत्वम 

सद्यो भूनागमादाय क्षालयेच्छिथिरं बुधः| 

अथवा कुक्कुट वीरं कृत्वा मन्दि र॑माध्रितम्‌ ॥ &७ ॥ 

मलमूव्रं गृहीतेन सदम्बुप्रथमांशकम्‌ । 

आलोडथ टंकं मध्वाज्येघंमंसर्वाथंमादरात्‌ । 

मूच्चेत्त॒तास्रवत्सत्वमेतद्‌ भूनाग॒सत्वकम्‌ ॥ &८॥ 

इति नागवगेः | 
प्रथम एसे भूनाग क) लाकर जो कि वर्षाकाल मे ता्नभरमिमें हआ हो 
उसको क्षालित करके अथवा देवकरुड कनेर॒ मिलाकर या मुरगे कौ वौटके 
साथ उसको मिलाकर अथवा गाय के मलमूत्र के साथ जल मिलाकर तत्काल 
के जल से उसके चूणं को शहद, घृत मे मिलाकर कुषम रख दे फिर मदन 
कर पकनाल में रखकर फूकनेसे तवि के सामन सत्व निकलता है । 
इति नागवगेः। 


अथ कृबणम्‌ 
सामृद्रं सेधवं काचं चुत्छिका च सुवचसम्‌ । 
मुचिका नवक्षारश्च जेयं छवण पश्चकम्‌ ॥ ६६ ॥ 


समुद्रलवण, सेधा नमक, कचि, चूलिका काला नमक, मुलिकानवक्षार 
यह्‌ पाच लवण जानने चाहिये 1 


इति लवणम्‌ । 
अय क्षयः 


व्रिक्षारष्टं कणक्षारो यवं क्षारश्च स्वजिका ॥ १०० ॥ 
सुहा गा, जवाखार ओर सज्जौोखारये तीन क्षार है। 
इति क्षाराः । 


२२८६ कार्मरत्नम्‌ 


अय च्लिक्षारः 

तिलापामागं कदली पराश्चः रिग्रपौड़कोौ । 

मूरुकाद्रक चित्राश्च सवैमन्तः पूटेपचेत्‌ ॥ १०१॥ 

समालोडय जलैर्वंद्ध्वा वस्त्र ग्राह्यमघोजलम्‌ । 

शोधयेत्पाचयेदग्नौ मरद्धाण्डन तु तज्जलम्‌ । 

ग्राह्यं क्षारावेषन्तु वृक्षक्षारमिदं स्मृतम्‌ ॥ १५०२॥ 

वृक्षक्षार : तिच, चिरचिटा, केला, ढाक, सहिजना, पीडकः, मूली, अद्रक 
मौर चीता इन्हं पृथक्‌ पृथक्‌ जन्तःपुट में पचावे (कहीं पोड्क का अर्थं इक्षु है) 
भौर जल में अच्छे प्रकार आलोडित कर वस्त मे ग्रहण कर छाननले भौर उस 
जल करो शोधन कर अग्निम पचाकर मिटटी के वतन में रक्ते । फिर जो शेष 
रहे वह क्षार है । इसे वृक्षक्षार कहते है । इति वृक्षक्षार । 
अथ विडः 

मूलिकाद्रंक वह्भीनां क्षारगोमुत्र योजितम्‌ । 

वस्वपुतं जलं ग्राह्यं गन्धकं तेनमावयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

सस्वार खरेषमं वीजोयं हैमजारणे । 

कृन्या हयारि वतूरद्रवैभव्ं तु गन्धकम्‌ ॥ १०४॥ 

शतवारं खरेघमे नीजोयं हेमजारणे । 

गन्धके शहुचर्ण वा गोमूतरः शतभावितम्‌ । 

बीजोयं जारणे घ्रेष्ठो काजानां द्रावणेहित. ॥ १०५॥ 

मूली, अद्रक, चीता, इनको गामत्र से पीसकर वस्वसे छान ले भौर 

उसमें गन्धक की भावना दे। इस प्रकार सात बार कर कठिन धूपमें रख दे। 
यह सुवणं के जारण करने का बीज दे । गन्धकः ओर शङह्भ के चूणं कोसौ 
नार गोपूतसे भावनादे यह्‌है 


„ ह ठ्मजारणमें श्रेष्ठवीज वीजोंके द्वावण में 
हितकारक है । विरिया संचर नमक को विड नमक भी कहते है । 


इति विडः। 
अय अग्छवगंः 
जम्बीरं नागरङ्खश्च मातुलुङ्खाम्ल वेतसम्‌ । 
चाङ्खेरो चणञुक्श्च भम्लवगः प्रकीत्ितः॥ १०६ ॥ 


जम्बीर नीद, नागरंग ( नारंगी 1, मातुलुङ्गी, विजौरा नीब्रु, अम्ल. 
वेतस, जम्ललौना, चना ओौर चीता यह अग्लवगं है। 


इति अम्लवगंः । 
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अथ वजमूषा 
वल्मौक मृत्तिका भागं गवास्थि तुषभस्मनोः। 
भागं रसं समादाय .व्रमूषा विरच्यते ॥ १०७॥ 
वच्रमूषा निर्माण विधि: तिनको की राख दो भाग, बम्बई की मिदी 
एक भाग, रस अर्थात्‌ लोहे का मल एक भाग लेकर बकरी के दूध से पीसकर 
दृढ मूषा बनावे फिर धृूपमें सुखाने। उपरोक्त कल्क का लेपन कर मुख 
वन्द करे । यह वज्रमूषा है इसमें उत्तम पारे की भस्म होती है। 


इति वच्रमूषा । 
अथ दीघायुष्यकरणम्‌ 

नीम की छाल ४ माश, नीम कौ जड माशे, नीमके फूल ५ मारे, 
हरिद्रा ७ माहे, अपामागं ( चिरचिटा ) ५ माश, त्रिकरुटा २ माश, बेल की 
जड १।२१ माजे, पवेत चीता १ मारे, अजवायन १ तोला, लवण मारे 
यह सब एकत्र केर गमं पानीसे वस्त्रमे शोधनले। तीन मादे की गोली 
बनाकर प्रतिदिन एक गोली खाने से तीन सौ साठ वषं का जीवन होता है। 

पटले महीने अग्नि की ्रबलता, दूसरे महीने व्याधिनाश, तीसरेमें 
पुष्टि, चौथे मे जनेकद्‌ष्टि, पांचवे में सुन्दरता, छठे में कोकिलास्वर, सातवे में 
पलिततनाश, आख्वेमे वज्रकाय, नौवे मे निद्रानाशः, दशवे मे यशोवृद्धि, 
ग्यारहवे में श्रुतिधर, ओर वारहवे में सवंसिद्धिः होती है । 

ॐ स्वस्तिनानन्दग्रामात्‌ नानन्दग्रामात्‌ नानन्दगृहात्‌ नानन्दविराहात्‌ 
नानन्दकोनामभिक्षः एेकाहिक दचाहिक ज्याहिक चातुधिक नित्यज्वर मासिक 
वार्षिक द्विवाधिक डाकिनी कत्यावात्तिक पत्तिक र्लेष्मिक सच्लिपातादीन्‌ 
सवंज्वरान्‌ समादिशति भवद्भिः प्रहितराजादेश श्रवणयत्रदशंनात्‌ श्रीअमुकस्य 
शरीरे मूहतंमपि न स्थातव्यं ज्वर रेरे फट्‌ फट्‌ ह स्वाहा । मारीच मारीच 
अमुकस्य ज्वर्‌ ह्र हर स्वाहाः । 

यह पत्र पर लिख कर शिर पर बाधने से सब ज्वर दूर होते है। 

इति दीर्घायुष्यकरणम्‌ । 
इति श्री पावंतीपुत्रनित्यनाथविरचिते कामरत्न रसादि- 
शोधनं नाम षोडशो पदेशः ॥ १०६ ॥ 


पारशिष्ट 
पुरसुन्दरी, मनोहरी, कलावती, कामेश्वरी, रतिकरी, पद्धिनी, नटी, 
अनुरागिणी से आठ यक्षिणी रहै । 
| अय पुरसुन्दरी साघनम्‌ 
ॐ आगच्छ पुरसुन्दरी स्वाहा' इति मन्वरः। इसे पढ़कर घर जाकर 
गूगल को धूप देकर तीनों संध्याओं मे उपरोक्त मन्त्र सहस बार जपने से 
१ महीने मे पुरसुर्दरी आती है । उस समय चन्दन ओर जल से अध्धंदे। 


इसके तीन भावरहु: माता, भागिनी, पत्नी । माता का भाव करने से वस्र 


द्रव्य, रस~स्सायन देती टै । भगिनी भाव में भी पूववत्‌ वस्त्र देती दै यदि 


भाया ही तो महा एेश्वयं प्रदान करती है। इन सव का पूजन करे 1 इसमें 


दुसरे के साथ शयन तथा मैथृन न करे। यदि करे तो नाण होता दहै। इसे 
पुरसुन्दरी ध्यान कहते है । | ध: | 
अथ मनोहरी साधनम्‌ 
ॐ गागच्छ मनोहरि स्वाहा : इस मन्त्र को पकर नदी तट मे मण्डल- 
कर अगरकौ धूपदेकर महीने भर तक पुजन ओर सहल जप करे । जव आये तव 
चष्दन काअध्यं दे। पृष्पवाटिका म एकचित्त से अचंन करने से आधीरातःमें 


अवश्य आत्ती दे । आते ही कहे सौभाग्य दे' तव सौ अजणर्फी प्रतिदिन देती है । 


अथ कृखावती साधनम्‌ 
ॐ टं करावती मेथुनप्रिये जगच्छ स्वाहा : वय्वृक्ष के नीचे मच- 
मांस देकर सुराकौ प्राथंना सहित जपने से सात दिन तक आधीरात को 


` सर्वालङ्कार से भषित परिवार सहित जव आती है अव भार्या होती है 1 बारह 


जनों को वस्त्रालङ्कार भोजन बौर दिन में आठ फल देती है । 


कामेश्वरी साधनम्‌ 
ॐ हीं जागच्छ कामेश्वरो स्वाहा ‡ इसकी भोजपत्र पर गोरोचन से 
परतिमा लिखे । देवी का पुजन करे, शय्या मे चढ़कर एक भास सहल मन्त 
मरति दिन जपे, मासान्तं में देवी की पुजा करे, घृत मधुंुक्त प्रतिरात्र दे, मौन 


हो जप करे तव॒ आधीरात को अवश्य आती दै। अने पर इच्छाकरेतो 
भार्या हाती है । 


11 मि 


(0 १११) 


एयन में दिव्य अलङ्कारो को छोड़कर चली जाती है। इसमें परस्त्ीसे 
मैथुन नहीं करना चाहिये । 


अथ रतिकरीसाधनम्‌ ` 
ॐ हीं आगच्छ रतिकरी स्वाहा : अयःपट मेँ चित्र रूप से लिखकर 
कनक वस्त्रालङ्कार से भूषित कर कमल हाथमे लिये कुमारी का पजन करे 
गृगलधृप दे, आठ सहस्र जप करे, मासान्तप्य॑न्त पूजा कर घृत धूप दे, तन 
आधीरात को आकर प्राप्त होती है । स्त्री भाव से कमना करे तो भार्यां होती 
है, साधक की सकुटुम्ब रक्षा करती है ओर दिव्य कामना वाले भोजन देती है । 


अथ प्चिनीसाधनम 


ॐ दीं आगच्छ पद्धिनी स्वाहा : अपने घर से मण्डल कर शिव कर, 
गूगल की धूप देकर एक सट जप करे, पूणेमासी को विधिपूवंक पूजा कर जपे 
तव आधीरात को आती है। कामना करने से भार्या होती है, सब कामाथ 
सिद्धि करती दै ओर रस-रसायन सिद्ध द्रव्य देती हे । 


अथ नटीसाधनम्‌ 
ॐ हीं मागच्छ नटी स्वाहा : अशोक वृक्ष के नीचे जाकर मांसः 
उपहार, गन्ध, पुष्प, धूप, दीपादि बलि देकर सहल जप करे तो एक महीने 
ने अवश्य आती है । आनेपर यदि माताहो तो कामिक भोजन देती है ओर 
वस्त्र-सुवणं देती है । भगिनी हो तो सो योजन से लक्ष्मी ला देती रहै ओर 
वस्त्र, अलङ्कार, भोजन, रसायन देती है । यदि स्त्री हो तो आठ दिन स्थित 
हो दिव्य रसायन देती हे। ( 


अथं अलुश मिणी साघनम्‌ 


ॐ ही भागच्छ अनुरागिणी स्वाहा : कुमकुम से भोजपत्र पर यह्‌ 
मन्त्र लिखे ओर प्रतिदिन गन्धादि से पूजन कर सहल जप करे, तीनों काल 
मे एक महीना पूजन कर घृत दीप दे, सम्पूणं रात्रिजप करे, तब एक महीने 
मे अवश्य आती है । शेष बातें सब पूववत्‌ । 


ठति अरष्यक्षिणौ साधनम्‌ । 
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मंत्र ओर यंत्र दोनों ही मिलकर तंत्र सिद्ध होता है इस कारण दोनो 
ही इस ग्रंथमेंच्विरहै। मंत्रों के स्थान पर यंत्रं काभंक किख दिया गया 
है उस अंक के अनुसार यहां देख लेना चाहिए । 


, यन्त्र च्त्रणि ६. 





यह्‌ यंत्र गो रोचन भौर खा चन्दन 
से भूजपत्र पर किव कर कंठे 1. 
| य क. कि ध ढम्‌ यह्‌ यरत्र कपकरम गोरोचन स भूजं 

बाधने स कठमाला दूर हो जातीटै।| स स डोरे ¦ 
॥ 0 पत्र पर छिलकर कण्डं से 8१ ९ 


तिजारी समाप्त हो जाती दहै 





कुमकूम गोरोचन से भूजपत्र मे|. . ---- 
जिसको लिख कर दे निश्चय ही|ग।राचत्तं कुमकुम स शरूजकत भर 
उसका सोभाग्य टा तादे) ` कि खकर घान्यराज्ञ मे स्थ्‌\पन 

१.१. करने स कीटादि दोष नहीं होते दै । 





से लिख | मकु भूर्जपत्र पर छिखकर रखने 
||स राजा वशमेंहाताहै। 


यह्‌ यन्व कुमर म गोरोचन ध 
कर बाधने से बंघमोक्षण होता ट 





था 









॥ + म ४ ५ 
॥ ॥| ११ । ^ ॥। # १ 70 नृ । ४ ॥ तै कै १ १) ^> +" च रै # 


॥१ ॥ १ ` ९2 । *% \. च 






न 1 1011 

१.१} 

(तै, 41.11 # ह +? ~, 111 ° १५ 10 1 १4 १८१५ "ॐ २१ - 
न) ' + ९ | + 
0 # 01 

। । | | ७४) 0 + 3.1 1.4 -1१५ ^ \ । 

॥ 11), 0 ‰ । १“ ॥ ॥ 








॥ # ५ #। ¶ = 

^" च, क्रा) ॥ १.५००.१2९? 11 
ह, ॥। ॥ ॥ 111 ॥§\ „ । # ¢ जनक 

(१. 1149. 11 # 1१4. + 0.१.91 


141 †# १ ११५६. + |) | । 
र. 


 } > । १ 





















९१५५.. 11१.) ९१ 
1 - १. 1 € १ 
। | 4 / 4 | (), १ १५ 
हि १ रै न # 4 ५ {१ { † $$ 110) ९५ #१ 
^ " (कत 63. ४,९.१५ 
फ ॥ि | १४) १६१ ¢ 1४ + + । +. ^ 17 कं 9 नै । ¶ 4 4 ५० |} 1 , + 


६ / 04.111 1111 1 
‹ #, । ॥ + : {++ 4 14 प) & 1 # ("4 | 


$ क 4117, 1 +), ५.6. ५ 
11.011, 91 4); 001 1 4; | 
4 ११॥.1. (९.9 {9 दः 0 


= च| 


॥ + 71.191 8.) र 
¢ ११ । 41.740, 4 ह 1 # ^ 


ऊः 

<< 

= 
अन 

कः क, 
~ 

नकी - १ 

र~ 


+ १, 1" अ ३।.१ 101 १, 


१ । क [ | # च 
१७ च र ++ चै 4 । # 


1 र ~ + ४१ । 1{२१४।६५ #8 १६१ | १, । (८३ 4 +" 


। ॥ ॥ 


14 ५: ॥ पि (14 (29 #) £ 


। 
+ #/112.4 41 ४५“) 1 (1 





९१ $ % (९, 2, 
६ 4१1 ५ न ॥; ५, ॥ 
॥॥ १ । । 








4 + 0 । १! ,* ४५ किः , ४ 
। (७६ | (भः (4 ` भ ॥ १, ५ ॥ ॥ ॥रै । । \ 0 
^ + +" वै १ ॥ 09 श ॥ 
1.0 7६० ॥ ५ ५,१.8१.) । 
५ ४६ 1. 00.11 1147 1111. 
] १ १.१ %# १) ५ 
ह, कै } 


0, 


३ ^). + 7 ॥ [ 











9 4 । {1 ४: \ (1 1 9 .# 
॥ 1 101 ९.५४ (& 


मंत्र भौर यंत्र दोनों ही मिककर तंत्र सिद्ध होता है इस कारण दोन 
ही इस प्र॑थ मे च्वि दहे । संत्रों के स्थान पर यत्रो का अंक किख दिया गया 
है उस अंक के अनुसार यहां देख लेना चाहिए । 


, गन्त वित्राणि > 





यह्‌ यंत्र गोरोचन भर कार चन्दन 
से भूर्जपत्र पर चख कर कंठमें 


४ < यत्त्र कुमकूम गोरोचन स शूज 
वावन सं कठमाला दूर हो जाती टै । ४ | 


पत्र पर लिखकर कण्ठमे वांघने सं 
तिजारी समाघ्र हो जाती 
रः 





कुमकूम गोरोचन से भूर्जपत्र मे|. - जपतः 
गोरोचन कुमकम से भूजंपत्र पर 

जिसको लि कर द निश्चयदही रि 
र लिखकर वान्पराश्ि मे स्थ्‌ःपन 


उसका सौभाग्य टातादे। ; गं नति? 
4. # करने सं कीटादि दोष नहीं होते है । 


श्रत्प्रा इर उरू अक्‌, ख्त्टुः 





यह यन्त्र कुमक्र म गोरोचन स लिख | कृमकूम भूजपत्र पर छकिखकर रखने 
कर बाधने से बंघमोक्षण होता टं ॥| त सजा तयम हाताह। 











यह्‌ यन्तर मिष्ट रस्ति भूजंपत्र पर्‌ लिखकर काल 
मल्प॒म जव तके रके तवर-तक्र निश्चय वीय 
स्तम्भन हाता है । 


यट चदन, कपूर कालप देकर दभक्रुर मूलनाम 
का यन्त्र छिखकर्‌ वररयाकार करे ॐ सिद्धोदिनम 
° ग सालिनमः <> यं्ोकिनिमः ॐ ककोलि नमः 
< च्िदख्िदत्रिदविद जोलिन महानमद २ म 
धरण वर्णन नमः सव्र सूखदाण्य धरणामडनो रामा 
धरण <> हीं अस्विक ॐ हीं भग्विप्रः नमः इति 
यन्त्रमध्ये लिखित्वा पश्चात ॐ लम्बे आम्बालं 
अम्विके अवनारय टः ट: सवाहा । इम मन्त्र स॒ २९००० जपने घ सिद्धि लेती 
ठे । फिर्‌ जपक्रर २१ चमेली कर फ यत्त्र प्र अम्बिका की मूति पर रखनं 
सत दीप मे प्रसत्र मुखी दीवलाई पडती है। कृमारी ॐ मुख स 
अम्बिका देवी गुभायुभ कहती है। फिर अम्बिके देवौ > ट ही 
र्षा यं कीं पदृक्रर वि्र्जन करं । | 


स 2 यन्त्र कम्र म 


49 9 | ___ |< || भोजप १ र त 
| कर्‌ द्‌श्रणभजा 
| र क स ्वछजस्यन वालन स सवाध 
- ऋ चरम, > || सिद्धि टोता टै। 

शषसह ५ तथर्धन 

९५ २ स्ट द त्र तप्‌ 

यरजब| पफबभम | तथटधन 
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गह्‌ यन्त्र गोरोचन से भोजपत्र पर 
ल्टि्वक्रंर प्ृश्वीमं गाड़ देने स 


इस यन्त्रका भाजपत्र पर चिव 
दात्र व्रण में होना टै। 


चन्दन, घौ ओर शटद मं तीन गातरि 
स्थापन करनेमे साध्य वणीमूत, 














टोनादै। ९३ 
९. <) देषद्‌- अना 1 8 क 
त वद्रामानय]] रक्तं भोर गार।चन 
से जिसका नामलिख 
-स्वाहा 


कर सधु मे स्थापनं 
करे वट वरामें होता है; 















(स 
९ 
५८ 


गोरोचन से भोजपत्र पर जिसका 
नाम लिखकर सद्वा फटा कै व्रक्ष क 





नोचे स्थापन करे ओर रात का जिसका नाम 
प्काविनत करे तो साध्य वामं हाता लिख कर 
न्तु.कं विघ्रर में 

९% स्थापन करे वह्‌ त्रिभुवन 

कोभी वनीभूत कर सकता है। 





-रवन > देबदत ब्रु 


स्वाहा +भ 





ग) रचन स भोज 
न) पत्र मं जिसका नाम 
किख कर मघुमें 


स्थापन कर वह वेगीभूत होता है । 


गोरोचन मं भोजपत्रमें छिखकरः 
लाक सूत्रस्रं वांध्रकर मूखमं 
कर जिसे देख वट्‌ वर मे होता टै । 








चपेटी के फल 











म चन्दन से जक्षकान।म छि 
कर पानी में स्थापन करे वह्‌ वश 
मेहो जाता दै । 


धारण करने से साध्य वशमेंहातादै। 


ग।रोचन स 
भोजपत्र में 
साध्यका 
लिखकर बाहु 
याकण्ठ में 
















(ननः वूमकुम 
स भोजपत्र पर 
जिसका नाम 


छिखकर मूत्रसे लपेट 


कर रक्खेठोवे सब दृष्टवशमे होते ह्‌ 





र # 
(स 0 त पर 
कर ९ स्वा/₹| जिका नाम | 
| लिखकर मधु 
। मू,प्थापन कर 


गोरोचन मे भोजपत्र पर जिपका 
| 9 नाम लिखकर देवता स्थान में 
| इति सवजन वदी करएाम्‌ | स्थापन करे वह्‌ वश मेंटोताटै। 


वह्‌ तदामे हाता । 





भुजा मे| गोरोचन सै [चेशं न्ख भोजपत्र 
गि कर्‌ ता | पर्‌ स्य का नाम 
^ । भाग्य ओौर स्त्री वेग मं हाते हे | | चछिखकर मधु त्म मन्यं च स्थापन 
करने सवद वशम होता द्र, 


#¢ 
"व न 







कम्म, गोरोचन से अनामिका के 
रक्तं के साथ रजा के नम को 
लिखकर खंरको अगारे से ताप 
देने से वह॒ धशमेदहोतादै ¦ 










गोरोचन, कूमवूम, कपूर से भोजपत्र 
पर जिसका नाम किखकर घृत ओर 
मधु मे स्थापन करे ओर तीन दिन 
र| फर से पूजन करे तो राजः 
वशमेहो जाता) 








5 सूत्रमे वेष्टित कर हायि 
बाधने से वह वकषीभूतः होता है । 

गोरोचन तथा कुमकुम र जिसका 
नाम चिखकर घृत आर मधु में 
स्थापन करे वह वरः में होता है। 


= कोन 


नाम से कण्ठ 
बाहु या वस्त्रं 
के आच में बांषे वहु शत्रु के समान 
भी होतो वशीभूत होता हे। 





(५1. ) 





२३. 
ध 
० त येः यः 
गोरोचन से लित ् ८. 
कर धारण करने ई 
से सोभाग्य होता है । घृत में | | फ 






< ८. चः यः रेः 

करने स वशम होता दै। गोरोचन कुमकुम से जिसका नाम 
भोजपत्र पर लिखकर घृत ओौर मधु 
मं स्थापन कर पृथ्व मे रक्चं 
उसका आकषण होता है । 





नामलिलकर वृते मौर मधुमे स्थापन 
कर तान दिन ला फर्म पूजन 
करन सं वह राजा वशमें होता 










मधु मं स्थापन 
करने सेदूरसेभी 
माक्षण होता है | 








अन [मकरा के रक्तं 
सं भोजपत्र में 
६ लिखकर अग्नि 
मे तपराने से भाक. 
प्रण होता है | 





गोरोदन से भोजपत्र में जिसका 
नाम लिकर मधु में स्थापन करे 
८ ५. उसका आकर्षण होता है । 


न ऋ ० 


ऋक ~ ¢ 


भे किति र 





अनामिकाके रक्तसे हाथमे छिव 
कर रति में जपने सं संध्या यें 
भकषण होता है । 






गोरोचन कुमकुम से भोजपत्र पर 
जिसका नाम लिखकर मोम ओर ४ 

मे स्थापन कर तापवे वह स्त्री 
आरक[षित्त होती । = 





मे जिसका नामं 
च्टि्वकरर मधु में स्थाप करे वट्‌ सौ 
योजन से आक्रषित होता टै । 
कुमकुम गोरोचन 
से भोजपत्र में 
लिखकर मोम से 
ख्पेट णर के 
जंग।रे से तपने 
सं साध्य शीघ्र आकर्षित होता है। 





९ के 9./ गोरोचन 
से भोजपत्र 






टं -हीं रीं ॥ 
देवदत्त माकर्षय | ५० 


ला चन्दन ओर अपन स्थिर से 
भोजपत्र पर जिंसक्रा नाम सकर 
घर मे स्थापन करे वहु आकरषित 
होता दै । 


-प्राकर्षण्यत्न ५२ 


>< 


अपने रुधिर से जिसका नाम लिख 
कर काग मे वाँव कर छोड दे 
वह शीघ्र आकषित होता है । 





९९ गोरोचन से 
ह 1 भोजपत्र 
पर्‌ जिस 
का नाम 
चिखकृर 
घी में स्थापन करे वहस्त्री दूरं से 
आक्रिषन होतीरहै। 





ष्ट ध्र 
गोरोचन से छिखकर खर केअंग।रों 
पर तपा कर ५१ कार मे जपने से 
नहीं प 4 वरी भी 
~ ` {८ आकर्षित 
हानी हे । 





| 










ग्‌।रोचन से 
भोजपत्र 
प्रर जिसका 
145 = नाम छि 
गौराचन से भोजपत्र 1 | शो 
चकर घुत मध्य में स्थापन स || तः = 
सौ योजन सं आकरवित करता ह| | 








| र वाम हाथ 
म छितर ह्दयमे रख कर्‌ रात्रिम्‌ 
ज करने स्र आक्रषंण होना टे । 





तूर के पत्ते के रमे भौर गोरो चन 
से भोजपत्र पर साध्य नाम लिख 
केरर्ष।र्‌ की नलिका में स्थापन ५९२ 
करखंर के अंगरे से तपनि से 
सयोगन से भी आकर्षित होता है । 











2 ताम हाथमे 
लिखकर 
५4 १ रात्रि में ~ 

५ ० /^ ६३१० ध ४ | मनमें 

जपकरनेसे ाकप्रेण होता | 

११० १० | 

५ 4 र = 
गोरोचन से भोजपत्र पर॒ जिसका त 
नाम किखकर पानी में स्था पित पतमसध्यक्ता 
करे वह्‌ आकषित होता है । नाम लिखकर 


शिखा में धरर करने से सौभाग्य 
| ठै । जय होती दै। 





1 


गोरोचन चन्दन से भोजपन्न पर 
जिसका नाम लिखकर शहद में डाल 
नल्िकामं रव कर पृथ्वी म गाढ 
दे वह्‌ स्त्री गीघ्र आक्रषत होतो है। 





0. "परर 


॥० ६ ~ 


भोजपत्र पर गरोचनयसे साध्यक्रा 


नाम छिवकर भुजा कंठ शिता में 
धारण करनेसे संग्राम मे जय होती दै। 
१ 





गोरोचन से भोजपत्र मे छिवकर 
भ।जपत्र में स्थापन करने से युद्धम 
विजय होती दै । 


वं 


) 






(न (१) 
द, 


गो रोचन सं भोजपत्र पर साध्यक्रा 
नाम किखकर भुजा या कंठ में घरण 
करने ये संश्राम मे विजय होती है। 
यह महामहेश्वरी विद्या है । 


५.4 
शिकापदु मे हरता से लिखकर 
जिसका नाम लिखकर नीचे को मुख 
कर रख दे तो उसका जय होता है । 


+~ 
| 
|| 
11. 
(१ 1 1 
गो रोनच से भोजपत्र मे लिखकर भुज. 
मे नाँधनेमे संग्राममे जयदहोतारै। 










ग रचन से भोजपत्र मे छिखकर 


भुजायाकठ में घषारण करने से 
संग्राममे जय हातादै! 








गोरोचन से भोजपत्र पर | 
नाम जिकर मथु के मध्य में 


१ गो) रोचन से भोजपत्र में लिकर 
स्थापन करने स जयहातारहं। 


भुजामे धारण करने से जय होता 


हे | 





ग।रोचन से भोजपत्र पर साध्यङ्ा 
नाम लिखकर धारणकर राजकु 
मे देने से व्यवहार में जय होता है | 


दातृव्ाक्ति 
गोरोचन भर॒ अनामिका के रतत 

स भोजपत्र पर साध्यका नाम लिख 
कर घृतम स्थापन करनेसे दाता 

होता है, भदातापन छट जाता है । 








गोरोचन से कुमकुम से राजा का 
नाम लिखकर भुजा मे धारण करने 
से जय होता है । 





ॐमकुम, रक्त, गोरोचन से भोज 
पत्र पर लिखकर मुजा कंठमें धारण 
करने से सौभग्य होता दै । 








9 शीं ङ्न क्क्ल री 
तार पत्र मे कटक स ल्िदकर 
कृद्ममे स्थापन करने स क्रोधी 
गो रोचन स साध्यका नामं ्‌ पुरष प्रसत्त होता हे । 

मधु मेंस्थापन करने से सौभाग्य 
होता टै । 








अञ क्ख त ॐ -हा 
कमम गोरोचन ल।ख स साध्यका 
७ -हा ॐ हय | नाम च्खिकर वाजीकर शरीर मे 


+ 97... , + धारण करने स सोभाग्य होता हे। 
गाराचन सं भोजपत्र पर छसिशकर (त १६११६ 


द्ध मं स्थापन करने से करोधित इति सोभाग्य० 
हमा भो प्रसन्न होना दै । 
इति कुष्ट्‌ प्रसाद्‌. 
1० कुमकुम 
गोरोचन 
से जिसका 





() 
नाम लिखकर मधु में स्थापन करनं 


ग।र।चन स॒ भोजपत्र पर साध्यका 
{ स॒ सौभाग्य होता दै । 


नाम छिखकरर मधु में स्थापन करने 
स साभाग्य होना दै। 


९> 






हरिता टकदी चन्‌ अर 





से साध्य का अनामिका कै 
नाम लिवकर रक्तं संभोज- 
दो सक्रोरों मे ११ 
स्थापन, पूजन | नाम किखकर मधुम स्थापन करे 


क > ८12 दाता ट ट 
कर नौचेको मुख करके स्थापन | वट्‌ अमता ^ द्ष्ता द्‌। 


करने स मुग्व स्तम्भन होता| 





९ 


(4 
भय 















पच पच 
यह्‌ खखकर उष।मध्य मे 
कोण मे स्थापन करने सं साध्यकां 


| 0 से मेधो का स्तम्भन होता है । 
मुखस्तम्भन होता है | ---------- 


५०८ =+ 
नीनीनीं 

साध्याके परोंकी घल भौर हरताल 

से दोनो मे नाम लिखकर बरतन 


मे स्थापन करके इमरान में गाड 
देने से बन्धन होता है । 





स उसका मूखवन्ध होता दै | 





<~१ 
~= 


देव् 


सध्यके चरण काधल हरिताह् 
साध मिक्ाकर भोजपश्र पर 
चकिखकर पाटल मध्यमे साध्य के 
दोनों हाथ भांड में छिखकर उसपर 
मूत्रकर रख दे तो हाथ स्तंम्भन 
होता है अर्थात बट रिंसी को कृ 
नहीं देता है । 





शिकपदु मे हलदी से जिसका नाम 
लिघकर नीचे मुखकर स्थापन 
करे उसका मुख बम्धन होता है । 





दा इटे संपुटकर उसपर उमदान 
के अगारे से लिखकर स्थापन करने 


किसी भीतपर साध्यका नाम लिखने 


ध ऋत 


"गौणी 













ॐनमो भगवतेदते 
®रागवज्नीयुयापर्यत्त 


५ 


ति 


तार पाटमे हाथी को लिखकर 
हाथी का दांत उखाड मद्री का हाथी 
वनावे इससे हाथी भादि सव 
स्तम्भित होते हं । 







हरदी स भोजपत्र पर साव्य कवा नाम 
लिग्वक.र द्रम क नीच स्थापित करने 
से स्तम्भित होता दै। 





मोमे 
ते खपेट कर 





पीतमूत्र पीतद्रव्य मे भोजपत्र पर 
किखकर मोम स च्वेटे जल से पूणं 
घट स्थापन करे मग्न स्तम्भन करे || दहाद्धाद्दा दा दा 
इद अग्नि स्तम्भनं पूर्णपात्रे पतितम्‌ || ~ + 


हा हा दादा हा 
हा द्धा हा दादा 
हं द्ध हाहा द 





टस पोत द्रव्यस पटपर छिखकर्‌ 
मोम से वेष्टितकर ज मे स्थापित 
करने स॒ जलस्तम्भन होता टै । 
टुत्रवार के दिन शिरस की जड लाकर 
माथेपर तिरक करे ज स धिसकर 
निक करे । 





गोरोचन स कुमकुम ओर लाख से 
भ।जपन्नर मे छकिख्कर्‌ तक्तीसरेया में 
वन्द करन स दिव्यं स्तम्भन हागा। 











गोरोचन से भोजपत्र पर छिखकर 
निजन में स्थापन करने से त्रिभुवन 
न्तम्भन कररता है । 


गोरोचन कुमकुम से टेम कँ पल के 
रस के सहित भोजपत्र पर (कखकर 
दूषक घडे में रलने से सब दिव्य 
स्तम्भनं होते हैँ । 


नन 





नन न 11111 
हलदी भौर हरताल से भोजपत्र पर | गारोचन से भोजपत्र पर साध्य का 
लिखकर निर्जन में स्थापन करने | नम लिलकर सकोरे मे स्थापन 
से त्रिभुवन स्तम्भन कर सकेता है ।| करणे से उसका स्तम्भन होत। है । 





काठीकंकाली भमुकं स्तग 


भय स्वाहा 
गोरोचन से साध्यका नामं लिखकर म मन्त्रे से साध्य का 


नाम हृदय 
सकोरे में स्थापन करने मे उसका १८ कर दछ्कर या दर्शन कर 
स्तम्मन होताहै । ` शन्न स्तम्भन हता है। 


| - 
(८. ९।त मनुव्यस्तम्भनम्‌ । 


९ = 











अनामिकाके रक्त से भोजपत्र पर करमकम गोरोचन से अनामिका रक्त 
रखकर पृथ्वी में गाड़ देनेसे गभं | से साध्य का नाम छिखकर भुजा मे 
स्तम्भन होगा । बाधने से उसे मोहित करता है । 


२ 
ङ्क 
क ॐ 

लाल द्रव्य से भोजपत्र पर लिखकर 


मधु में स्थापन करने से दुष्टभी 
मोहित हो जाता है। 





गोरोचन से साध्यका नाम छिखकर 
भोजपत्र मे पुष्पादि खण्ड से पूजन 
कर स्थापन करने स दुष्ट मोहित 
होता ह । 





गोरोचन से < मे साध्यका 
नाम कखकर भुजा कण्ठ मेँ घ।रण 
गोरोचन से भोजपत्र मे साध्य का|करनेसे दुर्भगा सुभगा भौर उसके 
नाम लिखकर भुजा में बधिनेस | के गभं की रक्षा होगी 

उक्षको मोह होता है । 








८. १",९.६. 2 ५०५ 





गोरोचन से भोजपत्र पर साध्य कं 





नाम छिखकर कनेर वक्ष के नीचे 


| वुमकुम ऊख स भोजपत्र 
पर साध्यका नाम लिखकर पच्ा- 
मत में स्थापन करे वंध्या गभिणी 
टो पत्रवती होगी भौर गर्भुरक्षा 
होगी यह सत्य ह्‌ । 


र 
(=| 
चि 


पीले रसमे गोरोचन स॒ भोजपत्र मे| गारोचन स॒ भोजपत्र पर छिकर 
साध्यका नाम लिखकर भजा में| वाहु-कण्ठ-कमर मेंघारण करने स 
वारण करने मे वंध्या पुत्रि णी होगी वंन्याःपृत्रिणी हाती है। 
भौर उमृ निश्चय पुत्र होगा । द्व्य 












भ प 









= -शी सोख्यं दैवरन्तः 


व्य कुरुर स्वाहा 






भाजपत्र मे गोरोचन स साध्यका|गौ रोचने-करमकरमलाखम साव्यका 

नाम जिखकर कोष मे धारण करने | नाम किखकर. पच्छा मे स्थापन 

मे दुभगा सुभगा होती दै । कणन म काकवंध्या प्रसूति ग्मवती 
टोती दै। 











+ ग~~ न 











< ६ 





कमक्रमं म भोजपत्र पर छल्िकर 
गोरोचन सर भोजपत्र से साध्यका योके हाथम्‌ बंधने से जीवित 
नाम लिखकर हाथमे बारण करने | पुत्रिणी टोती ह| 
स॒ दुभगा सुभगा ओर काकवंच्या | 
प्रसूती होती टै 








गौ रोचन, कृमकृम लाखकेरगसे 
साच्य का नाम च्ठिवकर पच्वाभृतम्‌ 
स्थापन करे मूतवत्ता पुत्रिणी टोगो 





गोरोचन सर भोजपत्र षर चछिस्वकर 
धारण करने से अपुत्रिका पुत्रवती 
मृत्वत्सा जीववत्सा, छऋतुवती गभं 
वती गौर सौभाग्यवती होती है । 





गे।रोचन. कृमकरुमसे भोपच्र पर 
॥ 8 साध्य का नाम छिमवक्रर कण्ट खिरमें 
नस पर ~ ॥ 
मोरोवन से भोजपन्न 4. साधा 1 
नाम छिषलकर कोख मे घारणं करने. २ त ५ ल 
स दुभंगा सुभगा होती है) ट "=. 





है ओर उवरनाश्च होता दै। 











यह्‌ यन्त्र गोरोचन से भोजपत्र पर | यह यन्त्र गोरोचन सं लिडक.र धारण 
लिखकर बाजक के कण्ठ मे बाधने | करने से वंदवानर मखी रक्षा बालकं 
के सब श्रहोंका नाशदहोताठ्‌ यह्‌ 


से बालक का रोना थम जाता है । ५५ . 
बालग्रहों स तिरस्कृत हओकी परम 
र्ना है। 





गोरोचन भौर कुमकुम से भोजपत्र 


प्र छिवक्रर धारण करने से महा- 
रक्नाहोती है, यद्‌ गणपति विद्या है । | गोरोचन से भोजपत्र पर किख धारण 


करने से उवर पिशाच डाकिनी कु्रह्‌ 
भप्स्मार आदि शीघ्र नष्ट हो जाते 














न ९ ह ५५ + 
है । इसमें (कां) बीज है । 
¬ रेरा 
स्स्व 1८ 
गोरोत्चन से भोजपत्र पर लिखकर = 
धारण करने से सव उपद्रवं से रघा] गोरोचन कुमकुम सें भोजपत्र पर 
हाती है. किखकर बाहु याकण्ठ मे धारण 
करने से डाक्रिनी, प्रेतवाधा, उ्वरनाश 





होता दै । यह गमत विजया विया हे । 
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181 


गोरोचन से भोजपत्र पर साध्य: गोरोचन कुमकुम से भोजपत्र मे 
नाम लिखकर वारण करनै से उसके | लिखकर भुजा मे धारण करने स 
सव ज्वर नष्ट होते है । अपमृत्यु दूर होती है । मूत्यंजयाय 
{~~ व नम: यह सिद्धिदायक मन्त्र है । 














९२१ 


श 
मलान के अङ्कारसे श्मशानके 
चं वस्त्र से लिखकर उस स्थान मे 


रख दे एकर रात्रि में उच्चाटन 
होमा । 





गोरोचन से भोजपत्र पर िखकर 
दक्षिण भुजा में धारण करने से क्षेम 
यौर रक्ताहोतीदहै॥ 


१२ 


स 
=| 
स 


काकं भौर उल्ल के रक्तसे साध्य 
कानाम लिखकर कौएके गलेमे 
बीषकर छोड दे तो देवतानं काभी 
उच्चाटन हो जायगा यह सस्य दै । 


[~ वि 





गोरोचन से भोजपश्र पर साध्य का 
नाम चिखकर इस विद्या से अभि- 
। मण्व्रित कर ( सुखनामापिदाची 
| बमरुकं हत हत पच षच शीघ्व्शमानय 
|॥ स्वाहा ) संपरट में स्थापन कर जपने 
सै वन्वन छट जायगा । 











१२ य 


ॐऽतारेञत ठ 














यर स्वाहा. 


दस गोरोचन से भोजपत्र पर लिव < 
कर ग्रीवाया श्िखामें धारणं करने | भ्मशान क वुस्त्र, विष, राई धतूरा 
मे निश्चय बन्धन से मुक्ति होगो\ | चवण मौर निम्ब से साध्य कानाम 

लिखकर दमज्ञान मे गाडने स 
उसका उच्चाटन हाता टै। इसमे 
सन्देह नहीं, ॐ तारे ॐ तारे ॐ 
तुरे स्वाहा । यह मन्त्र टै । 





१२.\० 


ट्ख्दी हरताल से शिलापटु प्र 
खिखकर अधोमुख रख दे वन्वन से 
मुक्तं होगा । 


बहेडे के पत्रों के रस से भोजपत्र पर 
तध्यका नाम लिलकर मूत्र में 
स्थापन करने से उसका उच्चाटन 


होता है । 





१२६९ 





गोरोचन से भोजपः प्र लिखकर 


शिवा में बाधने + वत्धनमुक्त 
होता है । 


वंहडे के पत्र के रस में भोजपत्र रे 
साध्य का नाव लिखकर मूत्रमेडा 
तपाने से शीघ्र उच्चाटन होत) । 














कि, 
९! 
ब 
# 


गर 





= दूवदनत्तस्यनिगडंस्फोरय२ 
ऋण 74, 


गो रोचन कूमकूम से भोजपत्र परं 
लिखकर दद्ध संपुट मे स्थापन कर 
त्रिका संपूज्य शिर मे धारण करने 
से निगड-भंजन होगा । 





| के रुधिर से घ्वज- वस्र पर 
पश्नतेखनी स लिख कागके गले में 
बांघकर छोडनेसे उच्चाटन होगा । 


१३२ 
४---- 


^ ड ङे 
द्‌नत 


ड 
देवदूत 





डड ड =, 
वतूरेके पत्र या घ्वेज-वस्तर मे कौए 


0 म रतत से साध्य का नाम छिखकर 
ट्‌ रता से पीपल के पत्र पर छिखनि [ ऋौीए कै गले ये वँ पश्चिमं दिशामे 
स उक्तका उच्चाटन होगा । वरेवण करने से उच्चाटन होगा । 


~~ 9. 








१३.५९ 
१२७६ 





रक्त स ध्वज पीठ पर छिलकर काक 
के गलेमें बाधकर काकंको छोड दे | बहडे के षी के रस से भोजपत्र पर 
उसका उच्चाटन होता है । साध्य का नामं लिखकर गचेके मूत्र 
मे डाछकर तपाने से उच्चाटन 
4.4 होगा । 


१ 


ग 





णय 
क 





के पत्ते के रस मे भोजपत्र पर 
भोजपत्र पर काक उलक के रुधिर प 


नाम क्िखिकर मधु में 
से खा्षा ससे जिसदोकानाम|साघ्यका न = 


म का उच्चाटन होगा । 
छिखकर विष मे स्थापन करे उनका | स्थापन करे उस | र 
विद्वेषण होगा । 


१३९ 





वहडेके रसया खरमूत्रसेभो जपत्र 
पर साध्य का नाम च्िखने स 
उसका उच्चाटन होगा । 





विष मौर धतूरै के जल से कौमा ६० 
भौर उलकं लिखे इनका जसा वैर है 

वसा हो । ॐ देवदत्त यज्ञदत्त योस्तु 
स्वाहा । एक घर मे निव्य जप कर 
भोजपत्र पर लिखे विद्वेषण होगा । 


तया विष ओर बिडाल के रुधिर से 
र्मशान के भद्धार से साध्यका 
नाम किलकर काकोलकीय यादशं 
वं रताहं वैरं देवदत्तयज्ञदत्तयोभवत | चीते के फ के रस से भोजपश्र पर 
स्वाहा काकउल्‌क भोजपत्र पर लिते | साध्य का नाम॒ लिखकर माक कौ 
विद्वेषण होगा । नखिका मे स्थापन करने से उवर हो । 











१४१ 





| पुष्प कं रस॒ से भोजपत्र पर 
किखकर भाक को नकिका में रखने 
से तत्का ज्वर होता है ॥ 


कपिकाके दूष सेसाध्यका नाम 


लिखकर कहीं गुप्त स्थान मे रखने 
से ज्वर होगा । 


१४३ 





मृतपिधान कपंट, मे अर्थात्‌ मरे 

के वस्त्र पर रक्त से लिखकर 
नीमके रस से यन्वर॒पर लिखकर | > ् ५ 
गाड्ने से शरु का गात्र संकोच | वागग्य दिशा भे डरने ते व॑सो 
नहीं होगा । मित होता है । 


१६४८९ 






सहिजना, विष, रुधिर भओौर राई को एकत्र कर साध्य का नाम छिखकर 
सदहिजने की निका मे डालकर तपने से वहं उवरप्रसित होता है । अथवा 
उपरोक्त वस्तुओं मे राई भी मिकावे । यह्‌ भनुमव किया है । 











गोरोचन से भोजपत्र पर लिखकर पात्र मे रख दूघ से प्ठावित कर जल 
डाल्देनेसे शत्रु की शान्ति होती। 


१४५७ 





पृतूरे के रघ भौर काक के रुधिर से धतूरे के पत्र पर लिखकर नीम की 


शाला में वायव्य दिशा में धारण करने से उन्मत्तीकरण होता टै । यह 
अनुम किया हुभा सत्य है । 


1 णा = ` 


भोजपत्र से इष्टका, हरिद्रा, हरितालं 
से साध्यका नाम छिखकर प्रच्छन्न 
रूप से स्थापन करने से वहु नष्ट 
भौर निकालने से स्वस्थ होगा । 





( 


मन्त्र ओर यन्त्र दोनों हो के करने से ९५० 


शोच्र सिद्धि होती दहै । निजनिज 


विधि के अनुसार मन्त्र को समक्न 


लेना चाहिए । 


१६४९ 
पाताठखययः 


"मेद 


दौटायन 
५५९ २ 








डाल ज्वलित मग्न मं स्थापन करने 


> । 











साध्य के रक्तसेशत्रु का नाम 
भोजपत्र पर चकिखकर सकोरे में 


सते उको समयशत्रु तष्टहोगा। 
84) 
बादुका यन्रः 





-कड्च्छप यत्र १५५३ 


इ बाक) 





हमारे त्रमुख प्रकाशन 

तन्व मन्व सम्बन्वी 

मन्व महोदधिः ( मूल एवं हिन्दी अनुवाद ) मूल्य ७५। 

हिन्दी मन्त्र महाणंव ( मूर एवं हिन्दी अनुवाद ) 

देवी चण्ड १८० देवता खण्ड १७५/-, मिश्र खण्ड १००/- 
३. श्रीविञ्चाणेव तन्त्रम्‌ ( मूखमात्र ) 

पूर्वाम्‌ १५०/- उत्तरावंस्य प्रथमो भागः ~ १५०. 

४. कखाणेव तन्त्र ( मूर एवं भग्रेली अनुवाद ) ७५.०० 
५. नारदपच्चरात्रम्‌ ( मूर एवं हिन्दी अनुवाद ) मूल्य : १००/ 
६. धनदारतिप्रिया तत्र ( मुक एवं हिन्दी घनुवा ) मूल्य : ५/- 
७9. 
(प 


2 ~: 


मातृकाभेद तज ( मूर एवं संस्कृत टिप्पणी सहित ) १५ 
त्रिपुरासार समुच्चय ( नाजभष्टकृत एवं गोविन्दाचार्य कौ 





संस्कृत टीका ) </- 
९. बृहत्‌ तन्त्रसार ( भलमात्र.) मूल्य :.१००/. 
९०. सप्तरातीस्व॑स्वम्‌ मूल्य : ६०/ 
(६. त्रिपुरातापिव्युपनिषद्‌ एवं त्रिपुरोपनिषद्‌ मूल्य : २।- 
९२. हनुमद्राडवान्ल स्तोत्र, हनुमत्कामूकस्त्र स्तोत्र एवं 

टनुमान सारिका मूल्य : २/- 
८२. शिवस्वरोदय ( मरु एवं अंग्रेजी अनुवाद सहित ) ५:१६ 
९४. शनिस्तोघ्रावछि २३/- 


^ वामकेश्वरोमतम्‌ ( मूर एवं भग्नेन अनुवाद सहित ) १५/- 
(८६. कलज्ञाननिणंय ( मूक एवं अरजी अनुवाद सहित ) ५०/- | 


"७. डामर त्व ( मूर एवं अंग्रेजी अनुवाद } २५/- 
^< डामर तन्त्र ( मुर एवं हिन्दी अनुवाद ) ५८/. 
“€ मनर समायण ( मूर एवं हिन्दी अनुवाद ) ६५/- 


“°: कामस्तन तन््म्‌ ( मूलं एवं हिन्दी अनुवाद ) मूल्य वेपर वैक 
३०/- सजिल्द मूल्य ३५ 





हनुमान लहर १ ०9 9 
॥ अर नुत रामायण ( महिष वाल्मीकि कृत ) सजिल्द २५.०० 
| | पपर बकं २०.०० 


9 | धनवन्तरि ग्रन्यमाल। 
| ^“ वङ्पन संहिता ( मूठ दन्दो अनुवाद एवं परिदि सहित ) 
॥ ॥ ६. रीर 11८ 4 
| * हारातत घहिता ( मूल एवं हिन्द मनुवाद)  भूस्य : ८०॥ 


























